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वाणी के सम्बन्ध में 


श्री राधावल्लभीय सम्प्रदाय में वाणी साहित्य की प्रचुरता है । वाणी- 
कार, महानुभाव अपनी साधनाओं में जिस रस का समास्वादन करते थे,उसी 
का वर्णेन अपनी आत्मनिष्ठा से स्वरचित पद्यों में करते रहते थे । 
इन अनुभवी संतों की वाणी का प्रभाव भवाटवी व्यथित सांसारिक 
जनों के हृदय पर आज भी प्रत्यक्ष होता है । 
श्री नेही नागरीदास जी महाराज की वाणी भी उनके श्रीहित रस 
रीति समाविष्ट चित्तका अनुपम दर्शन है । इसमें प्रिया प्रियतम के दिव्याति- 
दिव्य रस सिद्धान्त का वर्णन किया है । बे अपने में जितने एकान्त सेवी, 
भजननिष्ठ, निस्पृह, निर्भीक, स्पष्ट वक्ता हूँ, वे सभी गुण इनकी भावमयी 
वाणी में मुखरित हुए हूँ । 
श्री हरिवंशचन्द्र महाप्रभु के नित्य. विहार में निज भावना को स्थित 
करके श्री नागरीदास जी ने पद, दोहावली के द्वारा श्री राधावल्लभ जी की 
विविध केलि का सरस एवं हृदयग्राही वर्णन किया है । श्री हरिवंश को सर्वो- .. 
परि तत्त्व, श्री सेवक जी की भाँति मानते हैं :--. १. 
बानी श्री हरिवंश की धर्मो धर्म प्रतीति। 
करो नागरीदास ज्‌ भगवत मुदित सु रीति॥ 
-ण्थी भगवत मुदित 
„ आपने अपने उज्ज्वल चरित्र और वाणी के माध्यम से रसिक समाज 
' को नवीन चेतना प्रदान की है तथा राधावल्लभीय सम्प्रदाय के आधार को 
सुस्थिरत्व प्रदान किया है। उपासना मागं के गाम्भीय को स्पष्ट करने में. 
` नागरीदास शिल्पकार साने जाते हैं :-- 
मारग रसिक नरेश के निपट विकट है चाल। 
तन मन औँटि, सिराय, गरि, वृथा बजावत गाल॥ 
सूरति नननि में रमी हिय मधि गुन रहे पूरित 
दसा न कोऊ समुझि है प्रेम पहुंचनो दूरि॥ 
खि श्र छ ध 
प्रेम भजन को चटपटी ताहि सुहाइ न आन। 


कल काहे को रेन, दिन रति जब पकरयो प्रान॥ 
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नागरीदास जी द्वारा रचित पद”३३० एवं दोहा ९३७ तथा एक 
हिताष्टक भी उपलब्ध है । वह प्रस्तुत प्रकाशन में प्रकाशित हें । इनके पदों 
में ब्रजभाषा का प्रवाह देखने योग्य है । कहीं-कहीं बुन्देलखण्डी के शब्दों का 
भी बड़े ढङ्क वे प्रयोग किया है । किन्तु प्रत्येक पद में इनके निजी अनुभव 
की छाप लगी मिलती है । पद पढ्ने से हृदय पर चित्र सा चित्रित हो जाता 
है । श्री. ध्रुवदास जी ने लिखा है :-- 
नेही नागरिदास अति जानत नेह की रीति। 
दिन दुलराई लाडली लाल रंगीली प्रीति॥ 
—भक्त नामावलि 
[इतकी वाणी का रचना काल विक्रम संवत्‌ १६२० से १६६० तक मान 
सकते हैं ।] 
इहोंते अपनी वाणी में युगल विहार का वर्णन किया है, और उसके 
साथ प्रेम-अनन्य-भजन के भावों का भी सूक्ष्म रीति से सुवोध वर्णन किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सेवक जी महाराज के हित कल्पतरु को श्री 
नागरीदास जी ने पल्लवित, पुष्पित, फलित किया है। इनकी रचनाओं में 


ः हित महाप्रभु की वाणी का जितना उत्कर्ष प्राप्त है, अन्यत्र कहीं देखने में 


नहीं आया । 
एक सवैया में इन्होंने अपनी हढनिष्ठा, का परिचय दिया है :-0 
सुन्दर श्री वरसानो निवास और बास बसों वृन्दावन धाम है । 
देवी हमार श्री राधिका नागरी गोत सों श्री हरिवंश को नाम है ॥ 
देव हमार श्री राधिकावल्लभ रसिक अनन्य सभा विश्राम है । 
नाम है.नागरिदासि अली बृबभानु लली कौ गली कौ गुलाम है॥ 
इनके विरक्त जीवन का परिचय ग्रन्थ के साथ संलग्न है उसे भी 
अवश्य पढ़ें । 
यह ग्रन्थ सर्वे प्रथम प्रकाशित करके रसप्लुत “रसिकों के कर-कमलों 
में समर्पित करते हुए आज मुझे अपार हर्ष है । इस ग्रन्थ रत्न में जितनी 
विशेषतायें हैं उसके अनुसार इसका प्रकाशन बहुत पहले ही हो जाना था, 
परन्तु पता नहीं क्यों ? यह प्रकाश में नहीं आया । वेसे हितधर्मी तथा ब्रज- 
रसवेता महानुभावों में इस ग्रन्य का सदा से समादर होता आया है । 
समाजगान में भी समय-समय पर इनकी पदावलि बड़े चाव से गाई जाती 
रहीं हैं । सत्य तो यह है कि जव राधावल्लभ लाल चाहें तब ही सभी दुलेभ 
कार्य भी सुलभ हो जाते हैं। 
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इसके प्रकाशेन-सम्पादन में जो हस्तलिखित वाणियाँ प्राप्त हुई, 
उनमें भी बहुत से पाठ भेद थे, हमने उन पाठ भेदों को नीचे 
टिप्पणी में लिखा है । टिप्पणी में कठिन शब्दों के यथा संभव अर्थं भी 
दिये गये. हैं । जिससे सरलता से अर्थ लग- जाता है । इस कठिन 
शब्दार्थ श्रृङ्खला खोलने में शब्द कोश ग्रन्थों का आश्रय लिया गया है। 
कहीं-कहीं संतों के भाव के अनुसार भी शब्दार्थं किये गये हैं। जिन महानु- 
भावों की कृपा से यह प्रकाशन सम्भव हो सका है उस कृपा को भी हम 
अपनी हृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । १००८ गो० श्री ललिताचरण जी 
महाराज, गोस्वामी श्री प्रीतमलाल जी आदि जिन्होंने उदारता-पूर्वक 
हस्तलिखित वाणी प्रदान की तथा समय-समय पर प्रकाशन सम्बन्धी परा- 
मर्श भी देते रहे । श्रीबाबा ध्रूवालिशरण जी, श्रीभगत जी धर्मचन्द जी, श्री 
बाबा तुलसीदास जी, आदि सभी महानुभावों के सहयोग से यह कायं 
संपन्न हो सका है । मेरे ऊपर आचार्यवृन्द, रसिक जन सदा से कृपा करते 
आये हैं, और सदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृपा करते रहेंगे, उन सभी का 
मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ । 

यह्‌ प्रकाशन की सेवा श्रीहित महाप्रभु की असीम अनुकम्पा से संभव 
हुई है, उन्होंने पहले अपनी वाणी श्रीराधा सुधानिंधि की लगभग तीन सौ 
वर्ष प्राचीन “रसकुल्या” टीका दो भागों में प्रकाशित कराई है। जो. अपने 
में एक अनूठी है। श्री रूपवाणी, स्फुंटवाणी, इन सब प्रकाशित वाणियों 
का रसिक साधु समाज ने बहुत आदर कियां' है। अव यह प्राचीन रस 
उपासक नागरीदास जी को वाणी भी उन्हीं संतवांणीं अध्येताओं को आन-' 


j | न्दित करे । यही श्री हित महाप्रभु सें प्रार्थना है। कामना है । 


| 
| 
| 


क्त 


श्री किशोरी चरणरज लिप्सु 
बाबा किशोरी-शरण 
श्यामा-कुञ्ज, वृन्दावन. 
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श्री नेहीनागरीदास जी 
ळीवन-परिचय 


श्रीनेही नागरीदास जी का नाम हित चरणेकनिष्ठ रसिक सन्तों में 
बड़े आदर से लिया जाता है । इन्होंने अपने जन्म से मध्य प्रदेश के बेरछा£ 
नामक ग्राम की भक्ति भावमयी भूमि को पावन किया है। इनका जन्म 
पवित्र भगवद्‌ भक्त राजवंश क्षत्रिय कुल में हुआ था। बाल्यकाल से ही 
इन्हें सन्त चरणों में प्रगाढ अनु राग था । कहीं भी सन्त दर्शन होते, ये लपक 
कर बड़ी निष्ठा से उनके चरण पकड़ लेते थे । इनके मन में अपने लिये गुरु 
की गवेषणा थी, ओर इसी लिये प्रत्येक साधु का संग करते और उनकी 
दिनचर्या उपासना आदि को बड़े ध्यान से देखते रहते । इनके इस संत-सेवी 
स्वभाव से संयोगवश एक दिन इन्हें स्वामी चतुर्भूजदास जी के दर्शन हो 
गये। श्री स्वामीजी महाराज के सदु-उपदेशों का प्रभाव इनके सरल, सुबोध, 
चित्त पर गहरा हुआ । 'सत्संगति कथय कि न करोति पूसाम्‌ ।' 
इनके चरित्र के मूल लेखक महात्मा भगवतुमुदित ने अपने ग्रन्थ 
“श्री रसिक अनन्यमाल? में लिखा है :-- 
धर्मा श्री हरिवंश के, तिनको भयौ जु संग। 
रसिक नागरीदास उर, चढ्यौ प्रेम कौ रंग॥ 
उन दिनों श्रीस्वामी चतुर्मुजदासजीक हिहूसंतमण्डली (जमात) को 
साथ लेकर देश भर में भगवत्‌ भक्ति के प्रचार के लिये घूमते रहते थे। 
उनकी रसमयी वाणी तथा उनके दिव्य आचरणों का प्रभाव, तत्कालीन 
भावुक समाज के हृदय पर तुरन्त होता था । श्री नागरीदास के भक्ति भाव 
से पवित्र हुए हृदय पर, स्वामीजी के संग का रङ्ग गहरा चढ़ गया था | 
चतुभुज गोड़ देश अनुरक्त! 
देवी. चोर, प्रे. किये म डा चोर, प्रेत, किये भक्त॥ 
अः यह प्राम मध्यप्रदेश में भोपाल के समीप है । कर रासमण्डल के ये प्रथम महन्त थे। 
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इस सत्संग में नेही नाग रीदास जी का चित्त श्यामा-श्याम की नित्य 
नवीन रसोपासनो से परिचित हुआ । अब इनका मन एकान्त चिन्तन के 
लिये आकुल हो उठा, और वे वृन्दावन आ गये । इनके साथ इनकी भावज 
भागमती भी आईं थीं। उनका हृदय भी विरक्त एवं हरि भक्ति से परि- 
पूर्ण था । ये अपनी सच्चरित्रता के लिये उस समय बहुत प्रसिद्ध थीं । वृन्दा. 
वन पहुँच कर इन्होंने श्री हिताचाये महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी श्री वनचन्द्र 
जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की । जो धन घर से लाये थे, वह इन्होंने गुरु 
सेवा और साधु सेवा में लगाकर धन संग्रही वृत्ति से भी निश्चिन्तता प्राप्त 
कर ली । वृन्दावन के अनन्य निष्ठ विरक्त समुदाय में इनका नाम प्रमुखता 
से लिया जाने लगा । 


इनका जीवन आधार श्रीहित वाणी में वर्णित नव-दम्पत्ति विहार 
विचार ही बन गया था। श्रीहित महाप्रभु की वाणी में ही इनके तन-मन- 
प्राण तन्मय से हो गये थे । हित वाणी के अतिरिक्त और कुछ सुनना बोलना 
या मनन करना इनको प्रिय नहीं लगता था । प्रातःकाल चतुरासी वाणी के 
किसी एक पद को पढ़ते और दिन रात उसी की भावना में छके रहते । 


५ इनकी भावना नवधा भक्ति के नव सोपानों से ऊपर स्थित हो चुकी 
थी, अतः उन्हें भागवत आदि की वे कथायें जिनमें इनके सुकुमार प्यारे को 
थोड़ा भी श्रम होता हो, अच्छी नहीं लगती थीं । 


ठीक ही है निकुञ्ज लीला भावना में जिनका प्रवेश नहीं है, उन्हें ब्रज- 
लीला के माध्यम से भक्ति मार्ग का ज्ञान भागवत से सुगम हो जाता है। 
किन्तु जिन्होंने प्रेम के पूर्ण रूप रसोपासना के मार्ग को प्राप्त कर लिया हैं, 
उनके मन में ब्रजलीला के प्रति उतना लोभ नहीं होता । इसी कारण 
नेही नागरीदास जी को? निकुञ्ज लीला के अतिरिक्त और कुछ भी सुनना 
प्रिय नहीं लगता था । इस रस से अपरिचित लोग इन्हें बार-बार श्रीमदु- 
भागवत सुनने का आग्रह करते, तब ये लीला रस निमग्न मौन ही रह 
जाते, वे इनकी मौन धारणा से क्षुब्ध होकर इनके गुरुजी से चुगली तक 
भी कर देते, संत नागरीदास कुछ भी न कहते चुपचाप सुनते रहते । 


एक दिन मार्ग में आते हुए इनके गुरु पुत्र गोस्वामी श्री नागरवर जी 
ने कुछ भागवत कथा प्रेमी भावुकों के आग्रह से श्री नागरीदासजी से कहा 
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कि आज तो भागवत कथा सुनने के लिये चलो और अन्य अवतार कथाओं 
में भले ही आपका मन न लगता हो, किन्तु आज तो दशम स्कंध कौ कथा 
होगी । ही 
गुरु पुत्र भी गुरु सहश ही वन्दनीय और पृज्य-सेव्य होते हैं, यह 
विचार कर इन्होंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर कथा सुनने चले गये। कथा 
प्रारम्भ हई, ब्रज लीलाओं के प्रसंग सुने जब धेनुकासुर बध लोला का प्रसंग 
आया, उस में उन्होंने सुना कि प्रभु ने धेनुकासुर को पछाड़ दिया। यह 
प्रसंग सुनते ही धड़ाम से गिर पड़े और उदास हो गये, थोड़ी देर मौन रहे 
और उठ कर वहाँ से चल दिये । डा ४ 
श्री गोस्वामी जी महाराज ने आग्रह एवं शपथ पूर्वक रोकते हुए 
पछा कि आप क्यों जा रहें हैं ? 
` नागरीदास जी ने भाव विभोर होकर अपने नित्य चितन, तत्व को 
स्पष्ट करते हुए कहा :-- [ 
“चिबुक सुचारु प्रलोइ प्रबोधित । 
तिन कर कहु गदहन पद सोभित ॥” 
सुनते ही हित तनय गोस्वामी जी समझ गये कि नागरीदास जी की 
भावना'हित-चौरासौ'के सातवें पद पर चल रही थी । वे चुगुली करने वालों 
को बहुत ही फटकारते हुए बोले, भावना लीन साधकों की छेड़छाड़ करना 
ठोक नहीं । इस घटना से उत्तमं रसिक जन नांगरीदास के भावना पूण 
हृदय को भली-भाँति समझ गये थे । सारे मानसिक विकारों को त्याग कर- 
सब सों हित निष्कास सति दृन्दावन विश्वास । 
` राधावल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नास ॥ 
के अनुसार हित महाप्रभु प्रदशित भावनाओं में इनका चित्त रम चुका 
__ था। इनके सरस-सरल चित्त एवं उदात्त विचारों से इनके गुरुजी इनपर बहुत 
. प्रसन्न रहते थे। किन्तु कुछ लोगों को इनके दिनों .दिन बढ़ते भजनोत्कर्ष 
को देखकर श्री नागरीदास के प्रति अधिक जलन होती थी । इस नेही को 
कोई भी पराया नहीं लगता था। 


एक दिन प्रातःकाल जव आप श्रीहित-चौरासी जी के ४६ 


उन्नचासवें पद की भावना कर रहे थे :-- 
| देखि सखी राधा पिय केलि । 
£ 


PY 
i 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| घे दोऊ खोरि, खिरक, गिरि गहवर विहरत कुँवर कंठ भुज मेलि [ 


TRIES 2S HE ESS 
®... INE Td 


> Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७) 


पद में गहवर वन की लीला भावना से प्रवाहित होकर आप बरसाना 


. ग्राम गहवर वन में जाकर पर्वत मानगढ़ की ऊपरी गुफा में निवास करने 


लगे। वहाँ के मनोहारी हृश्यों ने इनके मन को वश में कर लिया | गहवर 
वन के चारों ओर हरी भरी लताओं में चाहे जब श्याम आ जाते हैं कभी 
भी श्री श्यामा जी भो आ जाती हैं कभी-कभी दोनों गलवहियाँ डालकर 
आ जाते हैं । कभी फूल लेने, कभी नये-नये खेल-खेलने, युगल किशोर पधारत्ते 
रहते हैं । 

पर्वत पर निवास करते इन्हें बिना भोजन के तीन दिन व्यतीत हो 
गये थे । नयी-नयी भावनाओं से उन्हें देखने के लिये बेचैन हो गये थे। एक 
बार रात्रि में अचानक लता निकुञ्ज की झुकी हुई डाली को उठाकर श्री 
ब्रजमणि श्री श्यामा जी प्रकट हो गईं । श्री नागरीदास के नेत्र अधीर होकर 
अपलक दर्शन करने में मुग्ध हो गये थे । जेसे इन्हें जीवन का सर्वस्व मिल 
गया हो । श्रीराधा बोलीं ! लीजिये प्रसाद पाइये-कहकर अमृत तुल्य प्रसाद 
निज कर-कमलों से प्रदान किया । पुनः आज्ञा की कि-हठ छोड़ कर ग्रामं 
से मधुकरी करके ले आया करो । तुम्हारे भूखे रहने से हमें बहुत कष्ट होता 
है अन्यथा हमको ही प्रतिदिन प्रसाद देने आना पड़ेगा । 

"जहाँ अपने: हृदयेश मिल जायं भला वहाँ किसका मन न लगेगा। 
अब इनके नेही मन में उनका रूप देखने की लालसा तीब्र हो गई थी । रह 
रहकर याद आती थी :-- 

थे दोऊ खोरि, खिरक, गिरि गहवर, विहरत कुवर कंठ भुज मेलि। 


बरसाने में निवास कर नित्य दम्पति की नव नव केलियों का नव 
नव भाँति अवलोकन करने लगे । 


एक दिन प्रभात से सायंकाल पर्यन्त भजन-भावना में डूबे रहे । 
रात्रि में विश्राम भी नही किया क्योंकि आज भावों का सिन्धु उमड़ रहा 
था । आधी रात बीत गई किन्तु नेही की नेह भरी प्रीति में कोई कमी नहीं 
आई । उस समय इन्होंने एक अनुपम कौतुक के दर्शन किये-आपने देखा 
कि समस्त गहवर वन एक दिव्य महा प्रकाश से दीप्तिमान हो रहा है, 
वीणा की मधुर झंकार सुनाई दे रही है, मृदंग की मधुर तालों का सुख 
मिल रहा है इस प्रकार वाद्यों के मधुर घोष पृथक्‌-प॒थक्‌ श्रवण का आनन्द" 
दे रहे थे । सखीगणों के अनंत कंकण, किंकिणि एवं नूपुरों के शब्दों से समस्त 
वन बोल उठा.था, हर वृक्ष लता गुल्म से आनन्द टपकने लगा था। 
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इस दिव्य दर्शन आनन्द से विमूच्छित होकर वे गिर पड़े । तब प्रीति विवस | 
श्रीराधा ते अपनी महा मद वचन माधुरी से सींचते हुए सचेत किया। | 
नेही नागरीदास से श्रो प्रियाजी बोलीं ! हम प्रति दिन इसी गहबर वन में | 
विचरण करती रह हैं, तुम में प्रीति अधिक देख के सखियों सहित दशन | 
दिया है। इस समय हमें भूख लगी है, इस समय य॑ ट | 
तो हम बहुत सुखी होंगे, तब रसिक श्रेष्ठ नागरीदास जी ने उसी समय | 
निशीथ भोग लगाया, {प्रया-प्रियतम दोनों तृप्त होकर बोले! हमें प्रतिदिन. 

इस अर्धे रात्रि के समय निशीथ भोग लगाया करो; और यहाँ बरसाने में | 

एक मन्दिर बनवाओ तथा प्रतिवर्ष मेरा जन्मोत्सव मनाया करो । | 
| 

| 


£] 


इतना आदेश करके वह नवल किशोरी जोरी साँकरी खोर की ओर 


के लिये शयन के समय अमनिया रख दिया जाता है, वहाँ मन्दिर भी | 

बनवाया गया तथा प्रतिवर्ष श्री राधिका जन्मोत्सव बडी धुमधाम से | 
मनाया जाने लगा । वह आज. तक चलता है । | 
इनके यहाँ उत्सव के आनन्द में वस्त्र, आभूषण समागत याचकों को, | 

बिना किसी भेद भाव के सभी को दिये जाते थे । भोजन-प्रसादी भी उसी | 

प्रकार उदार वृत्ति से सबको पवाई जाती थी । । 

एक दिल इनके यहाँ एक चोर चोरी करने आया। उसने देखा कि | 

द्वार पर सिह पहरे पर बैठा है, उसकी दहाड सुनकर चोर उल्टै पैर भाग । 

| गया । इनके यहाँ सिंह और सर्प निरन्तर निस्संक भाव से रहते थे। यहाँ | 
के तक कि सिंह ने मांस भोजन करना छोड़ दिया था। सामान्य आहार पर । 
ही साधु वृत्ति से रहता था । । 
जब कभी कोई श्री नेही नागरीदास को सताने को आता तो यह | 
झयानक रूप से शब्द करने लगता था। जिससे इर्के भजन में कोई बाघा | 
न आती और विपदा शांत हो .जाबी । इन्होंने अनेकों सिंह सहश इट | 
प्रकृति के पुरुषों को सत्पुरुष बनाया था । | 

जब रसिकजनों का संत्संग होता था वह सिह भी बड़े शांत भाव से 

| सत्संग का आनन्द लेता तथा समय-समय १८ मस्तक हिलाकर कथा का 

ड अनुमोदन करता । । 

Ff एक दिन कुछ रसिक उपासक सन्त इनकी कुटी पर. पधारे, उनकी 
£| सेवा के लिये आप समीप के ग्रास में अन्नादि लेने को गये । इनके पीछे पीछे 
क \ सिहमीपानद्‌ क-तरह-चलवदिमा॥नहाँ,सेखामान लेकर जव स्वामी आति. 


} 
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लगे तब सिंह सामने आडा खड़ा हो गया, नेही जी ने खुरजी बनाकर सामान 
सब सिंह की पीठ पर लाद दिया और साथ-साथ चल दिये । कुटो पर पहुँच 
कर प्रभु को सयन भोग लगाया और सब सन्तों को प्रसाद वितरित करके 
आनन्दित हुए । 
नेही नागरीदासजी के जीवन में जैसी हित धर्म की निष्ठा है । वेसा 
ही सीधा-साधा सरल सुबोध अनुरागी चित्त भी है। इसी प्रभाव से सिंह 
सर्प आदि भी अपनी हिंसक कुटिल वृत्ति को छोड़कर साधु स्वभाव के हो 
. गये थे। मानसी भावना परायण रहने से इनके तन-मन वचन-कर्म सब एक 
| ही हो गये थे । इनकी साधना प्रशस्ति करते हुए विशिष्ट वाणीकार श्रीहित 
। चाचा वृन्दावनदासजी ने लिखा है-- 
| हित सरनागत होत भावना भक्ति प्रकासी । 
| बसे साँकरी खोरि भये बानेत उपासी॥ 
| ब्रजवासिन यों भजे जुगल- परिकर अज सगरी । 
यही भाव दृढ होत प्रेम उर परस्य अगरौ॥ 
| गुनगन बानी विचित्र कथि श्रीहरिवंश प्रसादबल। 
व दघसान कुंवरि पद हृढ़ सुरति करी नागरीदासभल ॥ 
श्रीहरिवंश चरणों की अनन्य निष्ठा तथा उनकी वानी के गाम्भीर्य 
| मर्म को प्रगट करते हुए, चरित्र की झाँकी प्रस्तुत करते हूँ 
श्रीहरिवंश चरण दृढ़ अटकी मति अरवीलो । 
अक्षर रस कौ गहर गूढ़ बानी गरवोलों॥ 
लाल लड़ेती दरस चाह जिन यह त्रत लीनो। 
त्याग दियो जल-पान कृपानिधि दरसन दोनो ॥ 
रज्य बरस गांठ उत्सव कुंवरि जुगल रहस पाई लवधि। 
श्रीनागरीदास”रस भजन हद गुरु मारग नेही अबधि ॥ 
“चाचा हित वृन्दावनदास कृत'--“रसिक अनन्य परचावलि” 


>>> 


न्न ॥०२"५६ 0 पा 


ष्ट 
र ना ना 
से श्री राधावल्लभीय सम्प्रदाय के अन्य वाणीकारों ने भी इनको प्रशंसा 
का करते हुए कहा है 
अंतरंग में मगन रहें सन्तत सब जाने । 
कीं | सुनि धेनुक परसंग गिरे भूपर मुरझाने ॥ 
पीछे, बन उठि बरसाने बसे जहाँ नरहरि संजोग । 


ह) लियो झआप्ु/मुख मागि त्रो.अगह. तिशोयो भोग ॥ 
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ro 


के न गुन ही भने । 
वनमाली गुरु पाइक व्यास सुव ही सत 
रसिक नागरीदास की वानी हित निजु रुचि तुन ॥ 
गोविन्द अलि कृत 'अनन्यरसिक गाथा” |: 
रसिक सन्त श्री घ्रु वदासजी भी इनके गुणों के प्रशंसक हँ | 
द ही रीहि। 
नागरिदास अति, जातत नेह क 
न ढुलराई लाडिली, लाल रंगीली प्रीति ॥ 
व्यास नन्द पद कमल सौं, जाके इढ विश्वास ।' 
जिहि प्रताप यह रस कह्यौ, अरु वृन्दावन वास । । 
झली भाँति सेणौ विपिन, त द हत १ 
में एक रस, छाड्यो नाहिन- ईठ ' 2 
आम “भक्त नामावलि 


EE ns 


| 
। 
| 
ह दितीय रे | 
इनके चरित्र के उपसंहार में भगवत्‌ मुदितजी ने इन्हें द्वितीय सेवक | 
के समान माना ह - | 
हित धामन में उत्तम निवट्यो । मनहु दूसरो सेवक प्रकटचो ॥ | 
+ | त नकल | 
चरित अनंत कहां लगि गाऊ। गुन सागर को अन्त न पाऊ ॥ 
इस प्रकार इनके चरित्र से अनन्य धर्म को दुलभ स्थिति स्पष्ट sl | 

तथा प्रियतम की प्राप्ति {कतनी तादात्म्य बृत्ति से होती हैं । यह र | 
श्रीकिशोरो चरण रज लिप्सु 

बाबा किशोरीशरंण 
ङयामाकूंज, दुसायत 
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५ छ 28. Diz ey Sche डळ डी 22 
चित्र परिचय :- 
श्री नागरी दास जी की रहनी 


| 
। र री 
| राग सार्क 


| सुनि रहनि नागरीदास की । 

कर करवा गूदर तन जीरन मधुकर वृत्ति पुनि:तास की ॥ 
महा विकट वैराग लही जिन संम्पति रासं. विलास को! 
युगल रहसि भावना: परायन .मनु अलि दम्पति पास की ॥ 
गिरि कन्दरा रहै वनं गह्वर जग: मन वृत्ति निरास को । 
| सिंह सर्प. जिनके ढिंग खेले. रवक. सङ्क न. तास की ॥ 
4 बिना अहार तीन दिन बीते दरसी मणि: ब्रजवास की । 
| दियौ प्रसाद तक्र पुनि बोली बोलनि परम हुलास की ॥ 
माँगि खाय नित ह्याँ को लावेःतजि हठिबठनि आस को । 
` लेत प्रसाद प्रेम अति सरस्यौ भई मति विपुल प्रकास की ॥ 
“| जान्यो चरित कंवरि+ को जब तब' बानी भई अकास की | 
ुँ || कर विस्तार जनम लीला सुदि आठे भादों मास की ॥ 
लली जनम सोहिलौ प्रगट भयौ वानी फ्री अनियास की ।. 
। वृन्दावन हित व्यास सुवन दई खोलि लवधि रस खास की ॥ | 


“चाचा वृन्दावन दास जी कृत 
Se न भक्त प्रसाद बेली' . . 
As ` पदसंख्या-६७ `` ` 
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राधावल्लभो जयति 
हरिवंशचन्द्रो जयति 


श्री 
श्रीहित हरिवं 


004. 
i 


lity, 


RU 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kbsha 


ॐ धोराधावल्लभो जयति क्ल 
& श्रीहित हरिवंशचन्द्रो जयति & 


अथ वाणां 
श्री नेही नागरीद्रास ळी महाराळ 
सिङ्कांन 


FR] राग-रामकली 


| स्वाहा शक्ति होम को जेसे असे ही रति दम्पति जान । 


ZN Lam |) एणणण 


आकरषत निज अलि समाज सुख राखत उर अभि अन्तर आन ॥ 

ऐसे ही अनुमान जान जिय ज॑से पीजत पानी छान। 

नागरीदास गुरु पद प्रसाद तें परे जिय सरस सलौनी बान ॥ 
[RS] 

मनुआ मैं तू बहुत जतन करि सिखयो । 

रसिक सिरोमनि व्यास सुवन ज्‌ विमल भजन तोहि दिखयौ ॥ 

अब तौ और चलन नहि बनिहैँ अपनों करि प्रभु रखियो । 


नागरीदास भजन उग ढरि है असंगति चितवत विषयौ ॥ 


| ले | 
सहै को सुहृद भजन को भोर । 
रहे न काहू की माम मासलें विराजत धरमी धोर ॥ 


बे पर वाही भक्ति को पात्र हिये धरि वस्तु गस्भोर । 


नागरीदास अलक लड़े अविचल सोभित सुकृत सरीर ॥ 
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Wl] 
सुद्ध सरीरी साधु सजाती । | 
तेई सुहृद भजन के पातर विमल वस्तु भरी छाती॥| 
धरसी सरमी मेरे मत मिल मंगल मत मति माती।| 
नागरीदास बड़भागन पईये सुकृती सुजन सजाती ॥| 

[EE राग-गौरी| 
प्रान प्रिया मस सुकृतन? को फलु । | 
सवस सेरी जिय की जीवन और नहों मन क्रम वच ते बलु॥ ज 
ज्यों फण मणि आधार सिंगार सब अंखियनि जिन ओट होहु पलु। 
नागरीदास प्रिया सुख संपति जसे मीन दीन पुनि-पुनि जलु॥ | ल 

[ ६ | 


दंपति विलास वारि? मन मीन बृत्ति है । | 
' व्यास सुवन सुहृदरे बल उपजत अलक लड़े की कौन कृत्ति है॥ 
नोद विनोद भोगवत भोगो अवगुन गति रति दसा तिरत है। 
अकह अगाध अगम निरवधि निधि कापे ऐसी अधिर घिरत है ॥ ३ 
सङ्कल मय मकरंदी सुढु मधु पान मुदित मति मत्त फिरत है। 
रसिक नरेस वचन बर सदिका* नागरीदास निज लीन भृत्त* है॥ च्‌ 
[ ७ ) । 
'भजन पहुँच की कठिन खरी है । F 
सावधान सति रति सौं चलनों पग धरि गाढ़ी प्रेम गरी है॥ 
दसा समेंटि ढरे ढँग यहई यहई टोट प्रकृति बिगरी है। 
श्री गुरु प्रसाद वस्तु सौं जोरे रहि संभार में मन भगरी” है| ० 
श्री रसिक नुपति के पाछें लागें सुखद भक्ति सद संपति धरी हैं! | 


लि नारा लय 00 न बल वित नागरीदास श्रीव्यास-सुवन जू निधि सगरी है ॥ ` 
हि 


१- पुण्यों के, २ जल, रे उपकारक, ४- वलिहारी, ५- दास, सेवक, ४ 


६- कसर, ७- भागने वाला । 
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सिद्धान्त द - ३ 


[ ८ 
व्यास सुधा रस. सागर तें प्रगटे शशि श्रीहरिवंश गुसाई । 
न घटे छिन ही छिन होत उदोत जु कीरति तीनहुँ लोकन छाई ॥ 
चकोर अनन्यन कों मधु प्याय दिखादत केलि ज्यों दर्पन झांई । 
सई सब नागरीदासि खबासि श्रीराधिकावल्लभ जू मन भाई ॥ 
EQ. 
अति निविड़ कलि कलुष तिमिर हारी, 
उदित वृन्दाविपिन व्यास कुल दीप जे । 
जगत मंगल करन जे तव पद सरन 
उदित नित रसिक बरदान दीनो अभे ॥ 
| लाड़िलोलाल कलकेलि विस्तारनी 
| सुमुख वानी विदित जगत कोनी । 
विविध रस भेद गुण नगन मंजूसिका? 
गरुव गुरु जननि कौं सुनिधि दीची ॥ 


| कर्म धर्मन खंड वृत्ति नेमन दण्ड थापि 

। परसाद रति गति न दूषित भई। 

॥ चले भागौत मत गुढ श्रुति सार मथि 

\ पेलि पंडितन मान ठानि अद्भुत ठई ॥ 

॥ कुंवरि वृषभातु नँदनेदन आधीनता 

| उमगि हिय प्रीति की रीति गाई ! 
| मित्रजार पुलिन दुलराय अनुरागिनी | 

ह ५ नागरीदास बहु भाँति भाई॥ 

है | [ १° ] क. 

॥ कल कालिदि कुंवरि करुना कर । 

है। अतुलित आनेंद रासि रसीली विविध विनोद विहार सार सर ॥ 

है ॥ ललना लाल मराल मोद मद सेवत कोमल ललित केलि घर। 

उ प माधुरी मकरंद अंबुकन त्त उत ह. माधुरी मकरंद अंवुकन छिन छिन छुवत नवनरे नव सुख भर ॥ 


। १- पेटी, २- यमुना) ३- नग्नता । 
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२? बाणी श्री नेही नागरीदास जी महाराज 
कमल पराग प्रेम रस पागे खेल सुहेल पवित्र पुलिन पर । 
हितकारी प्यारी प्यारे की नागरीदास ललित पाइन तर ॥ 
[७] 
व्यास सुवन पद प्रीति बढ़ावत । 
रसिक सिरोमनि बर वानी रति तेई तेई कुवरन भावत ॥ | 
करुणा कर ोराधावल्लभ वृन्दाविषिन वसावत। 
नागरीदास तिन कों सुख सुल्लभ श्रीहरिबंशहि गावत ॥ 
॒ [FRR] 
जेजे भीहरिबंश निवाजे? । ` | 
फूले. फिरत माधुरी. माते दुन्दा - विपिन विराजे ॥ | 
निपट निसंक निरसंसे कीने मुदित भजन बल गाजे । | 
नागरीदास ताहि सुलभ स्यामा सुख जा उर व्याससुवन पद छाजे ॥ | 
[ १३ ] 
जहाँ भ्रीहरिवंश विमल जस नांहों । | 
विद्यमान होहि जो मोहन मेरे चित न खटांहीं ॥ | 
वचन विचित्र व्यासनंदन के रमि रहे उर मन मांहीं ।| 
रसिक सिरोमनि पद प्रताप बल नागरीदास सुख छांहीं ॥| 
॥ १ 
सेरे श्री व्यास सुवन चरनन बलु । 
रसिक सिरोमनि सुखद सरन विनु देखे टकटोरि कहूँ नांहों ललुर ॥ 
श्रोहरिवंश सुरस के होने जरत वरत उवरत नाहीं पलु । 
नागरोदास कोऊ सिर न सहाई भटकत फिरत अंध कर्सेठरै दल ॥ 
[ [ १५ | 
उदित मुदित मन नैन डहडहे। | 
वर विहार रस मत्त मधुहि पी प्रगटत सुख मद झोद गहगहे ॥ 
कल ककनी SE) Si Da Eb 
१- कृपा की, २- ललक, ३- कर्माभिमानी । 


ASIP NS 


bes 
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सिद्धान्त [ १ 


जागर निसि आगर कल क़ीड़ा घटे न अंग अंग ललक लहलहे । 
नागरीदास न्योछावर छवि पर सुरत सुरद्ध सुख चिह्न चहचहे ॥ 
र 


[ १६ 
व्यास सुवन मो निधने को धन । 
क्रस क्रम कष्ठ कष्ट कंरि पायो जतन जतन के लगायौ जब मन ॥ 
रास विलास माधुरो अंचवत कोनो धाम रुचिर वृन्दावनः। 


श्रीहरिवंश कृपा नागरीदास अब पकरयो वृषभान सुता पन ॥ 
[ १७ 
श्रीहरिवंश चरण विश्रास । 


साधत आराधन पुरुषारथ श्रीहरिबंश चरन सुख धाम॥ 
सीतल रसद विसद गुन गन मय श्रीहरिबंश भजन निहि काम । 
श्रीहरिवंश सेइबौ स्वारथ सुधा विमल वानी अभिराम ॥ 
जो चाहे वृन्दाविपिन माधुरी श्रौहरिवंश समिर वर नास । 
श्रोहरिबंश रति किये नागरीदास सदा सुगम सुख स्यामा-स्थास।॥ 


॥ पक ॥| 
श्रीहरिवंश चरन कीज रति । 


व्यास सुवन साधन आराधन मन क्रम वचन यहै उत्तम मति॥ 
सोई सब आचार भजन विधि रसिक सिरोसनि तजि न आन गति । 


जौ पे द्रयें अनन्य नृपति ज्‌ नागरीदास सुख सुलभ कुँवरि पति ॥ 
७ | 
श्रीहरिवंश चरन आनन्द घन-। 


वरषत संतत सुखन सुजन हित पावन पाँइ प्रात जीवन धेन ॥ 

सङ्गलरूप साधुरो मुरति सुजन अवधि! गंभोर गुनभि गन । 

श्रीव्यास सुवन पद सद शुभ संपति सदा प्रकासो नागरीदास मन॥ 
२० ] 

श्री व्यास सुवन पद रसद रसाल । 

चारु चरन नख मनि मन गुन भर धर वर विमल कंठ कल माल ॥ 


१- सीमा । 
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६] वाणो श्री नेहो नागरीदास जी महारा! 


जसरस सकल सुखन परि पुरन पावन पाँइ प्रनत प्रतिपाल। 
श्रोहरिवंश अन्ध्रि! जुग जीवन नागरोदास सुचल यह चाल ॥ 
| 


[ ९? |] | 
प्रथम सु सेवक पद शिर नाऊ । | 


ती | 
करहु कृपा दामोदर मोपर श्रीहरिवंश चरन रति पाऊँ॥ 
गुन गम्भीर व्यासनंदन के तुव परसादु सुजस रस गाऊ! 
नागरीदास के तुम ही सहाइक रसिक अनन्य नृपति मन भाडं ॥ 


[ २२ ] राग-- । 
श्रो हरिवंश चरन सुखदाई । है! वि 


अति आनंद सकल गुण आलय सुमिरत हो उर सीतलताई॥ 
व्यास सुवन सेवन पुरुषारथ परमारथ सरसाई।' 


नागरीदास जे भक्ति नृपति बल वृन्दाविपिन माधुरी पाई ॥ | 


२३ ] | 


| 


श्री हरिवंश सुखद रस स 
नेकही नुकतार रीझि देत निधि निपट निसंक उदार ॥ 
भक्त अनन्य सदा प्रतिपालक रसिक सिरोमनि प्रान अधार। 
नागरीदास हित भ्रवत३ माधुरी कु वरि केलि कल ललित विहार॥ 


श्रीहरिवंश विराजमान । i) 

रसिक सिरोमनि समरथ संपति सकल सुख निधान॥ 
सुन्दर सुकवार सुहृद“ सजस, समूह सुजान। 
नागरीदास सब ही कौ संस्‌ व्यास सुवन ज्‌ प्रान॥ 


[ २] 
सरन रहत संपुरन आनंद ठाढ़े। 


न सुवन पद सेवी संतत फले फिरत सरस मन बाढ़े । 
सक सिरोमनि अंध्रि बलहि यों वर नागरोदास गन आढ़े ॥ 


(चरण, २- तत्त्व, ३- श्रवित होना, ४- मित्र, ५- अदपटे । 
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[ २६ ] 
विसद रसद सेवहु पद मूल विचारी । 


श्रोहरिवंश चरन मृदु अभयद आनंद घन सब सुख वृन्दावन चारी ॥ 
' जाचें व्रवत सुभग सुख सम्पति सुधा समूह सुजस रस धारी । 


नागरोदास येई पद हित वित! सदाई सुलभ विहार विहारी ॥ . 


[ २७ ] 
जे व्यास नंद आनंद गुन गार्वाह । 
उत्तम भक्ति भजन परमारथ श्रीहरिवंश चरन सिर नर्वाह ॥ 
सोई आचार विचार सकल मति रसिक सिरोमनि ज्ञ मन लार्वाह्‌। 
नागरीदास जो यह सुख संस लाल लड़ेंती दिन मन भार्वाह ॥ 
PSRs 
जिनके व्यास सुवन ज्ञ सबंसु । 
तेई सकल गुनन पर पुरन रहै पोवत वुन्दाविपिन केलि रसु ॥ 
छिन छिन सुख संपति के भोगी दंपति संहज भये अपने बसु । 
सुख ही सुगम लड़ेती लालन नागरीदास कलर किये यहै कसुर ॥ 
[$ ३६ | र 
श्रीव्यास सुवन ज्ञ की कोमल बतियाँ । 
ताते जतन जतन के पकरहु लर्गाह ललित मृदु छतियाँ ॥ 
यह सुख साधन सावधान ह्व वर विहार को पावो घतियाँ । 
रसिक सिरोमनि पद आराधन नागरीदास कल उत्तम मतियाँ ॥ 
[ ३० ] 
जे जे श्रीहरिवंश उपासी । 
व्यास सुवन आनेंद पद उर धरि, हैं वृन्दावन अविचल वासो ॥ 
वानी विमल गुसाई जू को कंवर केलि रस सुखद निवासी । 
श्रीरसिक सिरोमनि रति नागरोदास सुखही सुवस निकुँजविलासी ॥ 


१- सर्म्पात्त,वेभव, २- चैन, ३- तत्त्व,सार 
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| 
| 
| 
[ ३१ ] 
श्री वृषभानु तृपति की चेटुली? । | 
करुतासिधु उदार सिरोमनि विपदा दारिद्र मटुलीरे ॥ | 
कहा कहाँ सत भाव सहस सखि मोसे कृपन समटुली । 
नागरी दास रूप गन निधि प्रिया लागीये रहौ मम घेटुलो रे ॥ | 
[ ३२ |] | 
इहि अनभो! रंग रुचि जाइ । | 
स्याम चरण रति सुचि संभार करि अनभौ सहित बिमल गुन गाइ॥ | 
जहाँ तहाँ सहज विचार सार मथि मनही सन ता मध्य समाइ । | 
साया कौ नटवत सब हांसी काक समाज न हँस समाइ ॥ | 
तहाँई चित वित जहाँ जानिये ताहौ हित करि नेन लगाइ। | 
नागरीदास इतनौई जीवन भजन शुद्ध मधि काल निताइ ॥ | 
| 
| 
| 


[ ३३ ] 
भागन मिले भजन कौ सर्सी । 
संतोषी सुख सुहृद सनेही श्री हरिबंश धमं हृढ़ धर्मो ॥ 
कोमल कृपाल कुसल कल* करनी सुजन सजाती संघातीर सरमी ° । | 
रौति समीति सभार रसिकमनि नागरीदास जीवन धन जनमी ॥ 
[ ३४ ] | 
श्रौव्यास सुवन जू कौ अदभुत पेंडी । ` । 
रीति समीत जीत जहाँ दुर्लभ लाइ ओहटो९ एँडौं वेड़ो ॥ | 
सातीचाल ललित लखि भांतिन लाइ लड़ी वन रूप उलेंडो १० । 
नागरोदास भर भीर भेदनि को पुरन परम प्यार कौ छेंडो ११ ॥| 
ET कळ 
१- लाडिलो, २- मिटाने वाली, ३- कंठ, गला ४-अनुभव, ५- सुन्दर, दध - 


देने वाला, साथी, ७- लाज रखने वाला, ८- मागे, ४- गम्भीर, गुप्त. १ ० 
लने वाला, ११ छो स%/शिरा3ऽस्लीभव Tripathi Collection ७ 
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[ ३५ ] ` 

लोभ लाहक लाघव कहाँ वनि आवत ।. 
अद्भुत खेल मेल मंगल कौ देखत ही बने कहत न कहि आवत ॥ 
परम प्यार प्रीत की रीति रति जिन भाँतिन खिलबार खिलावत । 
रसिक नृपति को बाते घाते नागरीदास कोई भेदीय पावत ॥ 

[ ३६ 
भजनी क्यों डरि है उपहासहि। 
अपनी वस्तु नोहरी काजे सहँ जगत कौ त्रासहि॥ 
सुहृद सनेही अपनी अपनी आतम मान करहु वस वासहि । 
वे परवाही व्यास सुवन कौ बल है नागरीदासहि॥ 

[ ३७ ] 
सहै को सुहृद भजन को भोर । 
रहै न काहू की माम मामिले विराजत घर्मो धीर॥ 
चे परवाही वस्तु कौ पात्र हिये धरि वस्तु गंभोर। 
नागरीदास अलक लड़े अलवेले चाल सोभियत सुकृत सरीर ॥ 

[ ३5 ] 


. कौन ठोर गायो कौन लड़ायो कोन दुलरायो कहाँ चित अटक्यौ । 
. कोन ठोर भायौ कोन पायौ कोन खेल जामहि मन लटक्यो ॥ 


अमित अमानो रमित रमानो अपेख पेख्यो चटक्यौ झटक्यौ । 
जाको काहू गंध न फरस्यो सुधा सार लोचन भर गटक्यौ ॥ 


। द्रवत महा मकरंद सधुव्रत पो निसंक कहुँ पल नहि सटक्यौ । 


नागरीदास बलि रसिक तृपति की अलक लड़ौ कहुँ लाड़नि ठटक्यो ॥ 
[ ३९ ] 

जे श्रीव्यासनंदन ज्ञ उदार रमित रूप सुख -सुढ़ार। 

कोसल कमनीय! कुंवर कोविद? सुकुवार ॥ 


१- कामना करने योग्य, सुन्दर, २- विद्वान्‌, पण्डित । 
(८-0. Vasishtha Tripathi Collection 


4 
| 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


१ बाणी श्री नेही नागरीदास जी महाराज 
° 
करना करि कल किशोर करम धरम भंजि जोर, | 


। 
| 
| 

धर्मे धीर गुन गंभीर रसिकनि आधार। | 

॒ गार? ॥| 
नागरीदास निपुन नेह नव नव रति नाना गति. ललित आगार? ॥ | 
| 

| 

| 


सेरी अंखियन को पीड़रे । | 
अवलंबित जीवन व्रत सुन्दरि कहत खचि हों डोडर ॥ . 
हौं बलि अंतर्वृति होहु नित चटपटात मन होड४ । 
नागरीदास बलि सुधि न औरहि उर धरि रस की वीडर ॥ । 
[ ४१ ] राग-केदारो | 
अपनी ललौ यह लाल लड़ावत । | 
केलि कौतुक श्रीव्यास कुंवर ज्ज ठौर ठोर दुलंभ दुलरावत ॥ | 
महा सुदित मकरंद मधुद्रत धरि अद्भुत अघट अलभ निधि पावत | 


प्रेम प्रचार उचार वचन वर नागरीदास बहु वानिक बनावत ॥ 
राग-विहागरौ | 

| 

| 


४२ 
भजन न होई खेल खिलौना । 
को काचे डोरे सों बाँधि खिलावत प्रबल सिंघ कौ छोता ॥ 
अति ही अगम अगाध लग्यौ फल कहि कैसे कर पहुँचे बोना। | 
नागरीदास हरिवंश चरन भजि 2 सुरत. अचोना ॥ | 
प | 


भजन मदंधी चाल को पेंडौ । 

रसिक नरेस लाल गरवीले कौ क्यों क्लि आवै ऐंड्रौ बेंडो ॥ 

सहसा कँसे चल्यो जात है खरोई . कठिन है प्रेम कौ छेड़ी | 

श्रीव्यास सुवन बल बिन नागरीदास परस्यौ न जाइ मंगली मेंडों | 

| RAs ] राग-अड़। 

पुहुप लता गृह सुमन तलप पर लाड़िली विलास परयो ठि । 

गनी (ग तेसिये तरनि सता ढिंग 

गौर स्याम दुति गात _गौर स्याम दुति गात गुनीले तरल तरंग तैसिये तरनि तरल तरंग तेसिये तरनि त 

१- भंडार, २- पीड़ा, ३- लकी र,आँख का मैल, ४- आकुलता, ५- ढेर स 
६- सीमा । 00-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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पावन पुलिन नलिन नाना रंग झिल प्रकास भये हैं इकमिक । 
नागरीदास प्रतिबब कौ संगम अद्भुत क्रीडा अकथ अधिक ॥ 
[as] 
खरोई कठिन है भजन ढंग ढरिवो । 
तमक सिंदूर मेलि माथे पर साहस सिद्ध सती कौ सो जरिवो ॥ 
रण के चाइ घायल ज्यों घूमें मुरे न गरूर.सूर कौ सौ लरिवो । 
नागरीदास सुगम जिन जानों श्रीहरिवंश पंथ पग धरिवों ॥ _ 
[ ४६ ] 
प्रबल प्रेम वर तत्व पायौ । ती 
जाको आदि अंत मधि नाहीं रसिक नृपति जू अदिख दिखायो ॥ 
दुर्लभ दुर्घट? दुर्गम ठाहरर जाको प्रभु अलि मारग धायो। 
नागरीदास श्रीव्यास सुवन ज्ञु अकह भजन निरवधि पकरायौ ॥ 
[ ४७ ] 
श्रीहरिवंश प्रबल वर जोरा । 
हिय बल जिय बल तन मन बाँह बल राखें फिरत पराक्रम तोरा ॥ 
लाड़िलोलाल लड़ाइ निरंतर मंगल रूप भजन कौ अमोरारे । 
नागरीदास वृन्दावन चारी लाल सेवत रसिक नृपति ज्ञ कौ कोरा ॥ 
[ ४८ ] 
कर वर भेद सबहि तें बाँको । | | 
ज्यों बीन सार पर धरत'अंगुरिया सोई सोई सुर उपजत तिहि ठाँको ॥ 
याही ते अब अब कौ छोवत उमगत सरस सुरत दुहुँ घॉको४ । 
अलि की उक्ति जुक्ति गहि जोरत जैसे कनक सुसंजी टाँको ॥ 
व्यास सुवन उद्धर्‌यौ अगोचर जग पर जीति बजायो डाँको । 
नागरीदास बलि बलि वानी को विगत व्यक्त कर्‍यो रस को नाको ॥। 


१- अति कठिन, २- ठिकाना, स्थान, ३- आम का नया निकलता पौधा, 
अमूल्य, ४ ओर, सीमा ॥ Vasishtha Tripathi Collection. 
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[ ४९ ] | 
भजन समझिवो खरो दुहेलो? । | 
बाँकी दसा प्रेम के पेंडे चल्यो लाल अलवेलो ॥ | 
वे परवाही हियें वस्तु बल रसिक नृपति कूँवरेलो । | 
नागरोदास श्रीव्यास सुवन सुत सूर सपूत अकेलो ॥ | 
[ ५ ] | 
नमो नमो जे श्री वनचंद । | 
बृन्दा विपिन विलास माधुरी परि पुरन आनंद के कंद ॥ | 
सब भक्तनि कुल कुमुद प्रकासित श्रीहरिबंश रसिक वर नंद ।_ 
शीश वद्ध, उर मंडन नागरीदास सीतल सुभग चरन अरविद ॥ 
म (२१७) 
अनन्य कहाइबो अति हो बाँको । 
सबे दसा जब भजनहि मिलि हे नेक न इतकी घाँकौ ॥ 
मन अवलंब ऊरमोरे दम है कठिन सुपेच तहाँ कौ । 
नागरोदास कहाँ लों मूदे परयो अकासहि झाँको ॥ 
| [ ५२] 
काचो पारो खायें न पचि है। 
श्रीहरिवंश भजन गदर सेवन जहाँ तहाँ मन ललचे कहा बचि है | | 
रसिक नरेस सुधा साधन बिनु आन सयान न रचि है | 
आल्यास सुवन पद पाछो न गहे नागरोदास तरस बहु ति! है ॥ 
५३ ] Ra | 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
|| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


लाड लहल* को ओहठौ वेड । 
माती दसा गरव गुन भजन को क्यों चलि नावे ऐड़ौ बेडी ॥ 
धरमो मरमी भेद भीतरे जामहि रति रस रंग उलेडो । 
श्रीहरिवंश चरन वर बिन नागरीदास कोऊ न खखेंड़ी ।। 


१- कठिन, २- तरंग, मन को पीड़ित करने वाली छः उमियाँ होती है-सुख। 
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[ २४ 
घ्राननाथ प्रानजीवन प्रानप्रीतम डा । 
प्रानवल्लभ प्रानरवन, प्रान पोखन हारे॥ 
प्रान अधार प्रान परम प्रांननि में. धारे। 
प्रान सिरावन श्रीव्यासनंदन नागरीदास ह्वौ हग तारे ॥ 
[५५५०] | 
श्रीव्यास सुवन ज्‌ के सदिका जी जतु । 
भजन सु अमी कनी के पायें बिष को मेरु कहा ले कोजतु ॥ 
परम कृपाल उदार अवधि सुख एसो प्रभु छाँडि अनत मन दोजतु । 
चिंतामणि प्रिय कलप तरोवर नागरीदास कंठ कठुला कोजतु.॥ 
[ ५ | 
श्रीव्यास सुवन सर्वस सनमेस! । 
भजन अवधि आधार अमल रस इन विन नहीं कहूँ सुख लेस ॥ 
श्रीहरिवंश लाइ सचि राख्यो ता महि पावे न लेस प्रवेस ॥ 
श्रीरसिक नृपति वर तत्त्व न जान्यो नागरीदास सब ऊवट२ भेस ॥ 
[ ५७ ] 
श्रीहरिवंश सुसिरि सुख सीरे । 
सोई महल टहल के मरमी ललना लाल तलपरे रहै नीरे४ं ॥ 
दानी विल विलास निरन्तर सावधान धरि धीरज धीरे । 
नागरीदास श्रौरसिक मुकुटमणि समरथ तिनकी पीरनि पोरे ॥ 
5 JER 
श्रीरसिक सिरोमनि व्यास सुवन । | | 
अजब अगाध अपरसित अद्भुत कोरति विमल पावन भुवन ॥ 
भजन उदार अवधि आनंद को विपता भंजन दारिद दवन । 
नागरीदास तिमिर! ध्वंसक श्रोहरिवंस चन्द्र सदा उवन२ ॥ 


पण 


१- आधार, सन्निवेश, २- विपरीत, उल्टा, ३- शय्या, सेज, ४- निकट, 


५- अंधकार, ६- उदित । . . 
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| 
| 
[ ५९ ] | 
लाडिली लाल कृपा को परम फल । | 
मंगल अवधि रसिक चुडामणि सूझै श्रीहरिबंश बस्तु बल॥ 
भजन सवाद अगाध आनंद निज निरवधि सुख वरखत तामें पल पल । |. 
दंपति प्रीति रोति को मुद्दा! नागरीदास इन न कहूं लल॥ 
[ ६० ] 
दरस प्रकास पिय परस पराक्रम | | 
रूप गंभीर गहल गुन गवित छवि को निधि पिय अनुसर क्रम क्रम ॥ | | 
प्रापति अन प्रापति सी अलभ लह्यो अकुलाय गहै मन सं्रम। | | 
सौरभ समुह सवाद सुधि परी नागरीदास सिरानें भ्रम भ्रम ॥ | | 
[ छ] | 
प्यारो श्रीहरिबंश न होतो । | 
तौ रस रीति समीत प्रीति को भेड़ भजन अधिकारी कोतौ ॥ | 
लाड्लीलाल विमल जस रस बिनु जग अंधेर पर्‍यौ हुतौ सोतौ। | 
| 


| 
| 
| 
fe 
| 


नागरीदास प्रभु प्रगट पुकार्‌यौ अविवेकिन कों अजहूं अछोतौ ॥ 


[ ६२ | 
जाके तुम ही तुम सों मन लागे । | 


सोई दास तास कों सब सुख जीवन सकल जगत में जाग ॥ | ; 
लाल लड़तो ज गान यशोमलर हेम३ श्याम छवि हिये अनुराग । | ` 


गोर सुखद पद मृदु सेवन विन नागरोदास संदेह न भाग ॥ | 


| ९९ | 
विलसिय खसम को कमायो । 


श्रोहरिबंश चन्द्र करुना करि जामहि मन जतन के रमायो ॥ 
अद्भुत अति अगाध सुख निर्मल बर बिलास रति रंग जमायो । | र 
श्रीरसिक नृपति ज्ञु कौ सद सदिका नागरीदास बडभागनि पायो ॥ | १ 

SS SFIS SEES MR नमन | १ 
१- तात्पर्य, अभिप्राय, २- निर्मल यश, ३- स्वर्णं । 
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। सिद्धान्त [ १५ 
: 

| [ ६४ ] राग-केदारौ 
व्यास कुँवर पद पदवी हाथ परे । | 
सुहृदी सुजन समीत रीति रस विमल भजन कल कुशल काज सरै ॥ 
वानी सुभग समुह सार सुख ठोर ठौर भेदनि पकर। 
गिरा गंभीर माँझ गुन निधि प्रिय नागरोदास कत जतन और करे ॥ 


[ ६५ ] 
श्रोहरिवंश गिरा पहिचानी । 


ताकों और कछू नाहि साधन विमल भक्ति जा हाथ बिकानी ॥ 

मोद विनोद भेद बहु भाँतिन रूप रंग रस अकथ कहानी । 

नागरीदास सुजन तेई धन नेह निपुन वर वानो मानो ॥ 
[ ६६ ] 

| गिरा गंभीर गुननि गरवीलो । 

| सुजन सनेहिन के मन आवे ओरन कों ओहठ अरबीली ॥ 

। श्रीहरिबंश वचन वर कल कढी? स्वच्छ सुछद सुछल छवीली । 

| नागरीदास मकरन्द माधुरी रूप रंग रस रसिनि रसोली ॥ 

| [ ६७ ] 

| शरीहरिवंश गिरा सन मान्यौ । 

| ता कहूं भजन रह्यौ न कछु करिवे सुजन सनेहिनु सबंसु जान्यो । 

| ब जस रति रस सार सच्यो श्रीव्यास सुवन जु मन पहिचान्यो ।। 

| 

| 


गीवृन्दाविपिन विलास खसकमणि नागरोदास धनि जिन उरआन्यौ ॥ 
| ति |] 

श्री बुन्दाविपिन विलास सारु है। | 

धोर गंभीर भीर कोलाहल वानी गुन गाढ़ों विचारु है॥ 

| रसिकनि कों रसखान दान सुख ओरनि कों अद्भुत अपार है । 

| श्रीव्यास सुवन पद बल नागरीदास ताही सौं वानी हियहार है ॥ 


; a वी १- निकली । 
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[ ६९ | 
वानी मानी जब मन होई । 
श्रीहरिवंश वचन वर भास्यो ससुझे ततु बड़ भागी सोई ॥ 
सकृती सजन सूर अलि ब्रत धरि सरस सुधा सौरभ रहै भोई! । 
नागरीदास रसिक मनि ज्ञु मत विरलौ कोऊ समझे लोई? ॥ 

[ ७० ] 
विरलौ कोऊ जाननि हरो । 

` अद्भुत रूप अनूप अनोखो वानी .विमल गरव गुन गारोरे ॥ 
कौतुक कुशल कमनोय रमीली मोद विनोद कोलाहल भारो । 
लाडिलीलाल खेल की परावधि४ नागरीदास अनुराग पसारो ॥ 

[ ७१ ] । 

कठिन समझिनौ वानी वर सतु । | 
जामहि निरवधि आनंद निरन्तर श्रीहरिवंश सुदचन सार ततु ॥ 
अविरलः सुरनि६ समुह सुधा मई सुहृदी सुजन होत मन रचि रतु । 
गिरा गंभीर . व्यासनंदन ज्ञु की नागरीदास रस रंगनि को सतु ॥ 
[ ७२ ] 
श्रीहरिवंश गिरा पद अष्टक । 
कहत सुनत ताको सन सुधरे कपटी होइ कुटिल खलु निष्टक० ॥ 
प्रबल प्रताप ध्वंस अशुभ निकर रहन न पावे कंटक किष्टक१ | 
सदगद१० नागरीदास रसिक सनि कंसेहूँ करि रमे मिटे मति भिष्टक 
[ ७३ ] 
भीतरी सेवा में मन माने । | 
निपट निरंतर अभिअंतर रति तब हसि प्रभु र ॥| 
ठौर ठौर लालच लाहक हियें यह बहु ठाने ठानेँ। 


। 
| 


१- विभोर, मत्त, २- लोग, प्रभा, दीप्ति, ३- गुण सम्पन्न, ४ 
५- अखंडित, ६- स्वर, ७- दाहक, जलाने वाला, ८- समूह्‌, &- क 


१०- श्रीमहाप्रभु को वाणी, ` RE विषय, विकारादि । 
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१- सुकोमल, २- जगत्‌, संसार, ३- रट्ना, अभ्यास करना, ४- लज्जा । 
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सिद्धान्त [ १७ 


अपनी कसरि छाँडि ढिग भजन के खेले हृदय सिराने॥ 

श्रीगुरु बचन संभारि रमे तन और न उर मधि आनें। 

नागरीदास वृषभानु कुँवरि ज़. तिन्हें अपनो करि जानें ॥ 
[ ७४ | 

श्रीहरिवंश जुगल पद जचियतु । 

विविध विनोद मोद की परावधि निर्मल सुजस रंग रस रचियतु ॥ 

वानी विचित्र विहार सार सुख अदभुत भर आनंद उर सचियतु । 


। श्रीव्यास सुवन वर वेन सुपेसल? नागरीदास रंग रस रचियतु ॥ 


[ ७५ ] 
जो मुख वर वानी नहीं कढ़ती । 
प्राटते नहीं विमल मंगल निधि तो भजनहि क्यों पानिप चढ़ती ॥ 
श्रीवृन्दावन रस रीति. समीती प्रोत प्रतीति कहाँ तें बढ़ती । 
श्रीरसिक सिरोमनि वस्तु बिना नागरीदास, 
नीरस भक्ति दुनी२ सब रढ़तीरे ॥ 
[ ७६] 
ब्रीड़ा! वर मरजाद छुड़ावत । 
ब-अब टक टोलनि मधु बोलनि ठौर-ठौर दुलभ दुलरावत ॥ 
कांति भाँति में मगन होत मन चूँबि चरन गहि हियें लगावत । 
नागरीदास विलास मोड़ निधि रूप अनुप रोम-रोम ममं सिरावत।। 
[ ७७ ] 
यहि वर मन पति राखित करं । 
छिन छिन चित चरचित न नृपति मन पिय बिनु पल न प्रान धीरज धरे । 
सवेसु जीवन सुभग सुन्दरी कण्ठ को कठुला लसत गरे। 
जुगल किशोर नेह की परावधि नागरीदास हिय जिय विहरे ॥ 
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[ ७८ ] 

वानी विमल लाडकी पंरांवधि । 
श्रीहरिवंश वचन वर निकसी बंडभागीनु जो आब कहाँ संधि ॥ 
रूप रंग रस कुशल कुलाहल जामहि अमित अगाध लवधि लघि१ 


नागरीदास भजन को मरमी सुख निधि व्यासं सुवन पदं आरधिर ॥ 
७९ ] 
अनेक भांतिन कल खेल खिलाए । 


श्रीव्यास सुवन दाऊ दुलरावन मंगल मूढु मद मेल सिलाए ॥ 
लाइ लडावन मन के भावन लाडली लालन हिलगरे हिलाए४ । 


| 
| 


f 


ऱ 
है 
` 
0 


८ 
\ 


नागरीदास सुरत सागर सुख नागरी नागर झेल झिलाए॥ | 


जा पाछें सब भजन साज है। 
प्यारी प्यारे प्राननि तें प्रिय मोहि श्रीहरिवंश चंदज् सों काज है ॥ 
निसदिन सकल सम्पदां विलसत अलक लडे कौ इक छत राज है। 
नागरीदास ललितादि संघटी “रसिक नुपतिको सुहृद सभा समाज है। 
हिये गुन गदित गर्व गरूर है । ह | | 
लाड गहेल अलवेले पिय हिय मंडित केलि सूर है! 

सौरभ समूह साज सों फली उर छबीली छेलपति भाग भूर है। 


नागरीदास रोम रस वरषत पानिप प्रकास प्यारी कौ न 5 है॥) 


[ ८र ] 
भूलि कोऊ अनत कहावे धर्मी । | 


भोहरिवंश भजन सदिका को जब बड़भागनि हो है करमी । 
अनपाइनो भक्ति को फल लहै व्यास सुवन भेदनि कौ मरमी 


नागरीदास तन हिय ठिके०बेठे इहि मद मंगल फिरे न डीठि” भरमी | 


१- प्राप्त करना, २- आराधन कर, ३- लगन, ४- परिचित किये, ५- सं 
यूथ, ६- अल्प, थोडा, १७ Tega pion 


| 
[ ८° | | | 

। 

| 


सिद्धान्त [ 
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[ ८३ ] 
सब सुख मुद्दा हाथ पर्‌यो । 


साध अगाध रसिंक मनि पुरन भावै त्यों बितर्‌यौ ॥ 
जे परवांह उदार ओहठी? अद्भुत ठोर अर्‌यौ । 
आनन्द अमल अगाध सम्पदा लटेरे पेच पकर्‍यो ॥ 
नित्य विहार अभूत अखंडित श्रीमुख प्रगट कर्‍यो । 


नागरीदास बसौ हिय बानो और.रहो सहजहि धर्‍यो ॥। ` 
८४ ] 


श्रीहरिबंश हिलगि की अटक है । 

लाडली लालन लाइ लड़ावँन.पल-पलु प्रति रति प्रीत भटक है ॥ 

सुभग. बिहार सुदेश सुन्दरी पानिय प्रबल अंग-अंग चटक है । 

नागरोदास गंभीर गर्व ग॒नमद मंथररे गति लाइ लटक है ॥ 
दश 

रूप निधान भावतो अति ल । ग 

जोई छिन जोई पलु निकट पाईयत हे जीवन जनम सोई भागनि बड़ ॥ 

भाँति-भाँति की ठौर-ठौर छबि मन अंखियन में परी रहत गड़ि। 

नागरौदास यह अकह बात है हिय ही समझे चौंप चांय चडि॥ 


[ ८६ ] 
सेरे नेनाई यह जान । 


जेतिक भीर परत अवलोकत ठौर-ठौर छवि माँझ बिकाने । 


` रूप अगाध अवधि साख अंग-अंग रसना वपुरी कहा बखान । 


तन मन बडि जात देखत ही कहा होइ उर भीतर आन ॥ 
सुधि बुधि बल बिनु चतुर चातुरी कछू न सर कोटिक जो ठाने । 
प्रान प्रिया सेंभराये समझि हैं कहा कहाय आप सयान ॥ 
हों तौ दारु पुतरिया प्रिया कर नचावत हित करि जेंसे जान । 


| "सवस सुख थितु४ जीवन बलुवित नागरीदास हम हाथ बिराने ॥ 


१- गवेभरा, २- दीन, दुनला, अर गी वशियत्रा जाला. 


। | 
| 
|| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


बाणी श्री नेही नागरीदास जी महाराज | 
२० | 


[ ८७ ] राग-विलावल | 
गौर स्याम अंग-अंग खेलें छूटि । | 
अलक लम महि रहे झूमि झिल अलभ लब्ध फबी अद्भुत लूटि ॥ 
बाढ्त शि रि चौंप? चिहुठर चित पलु-पलु सुख सकरंदी घूटि। 
नागरीदास प्रात कोलाहल मोद विनोद परत दोऊ टूटि॥ 
2 [ ८८ ] 
श्रीहरिवंश जू के भजन उजारे । र । 
दा विनोद मोद निधि प्रान नाथ नैननि के तारे॥ | | 
श्रीव्यास सुवन बानी विचित्र रति कौतुक कोलाहल उर धारे । | व 
| 
| 


fe यी. द्र्थ्ल् भनि फेर pe 


परमानन्द प्रीति की परावधि छेल छबीले सुखनि सुढारे॥ | : 
मकरन्दी मृढु मधु अगाध पिय गूढ़ गस्भीर गरब गुन Bs । | 

| कँवरि जञ की राजकेलि तें निसिष न न्यार ॥ 
नागरीदास वृषभातु कवर 2 बया शिक. 
रच्यो न और दूसरो लाल करुना कर । 
वानी ललित सुधा-निधि पोख्यो दियें हियें फिरत नेह भर ॥ | 
अलक लड़ौ निरमोलक हीरा राख्यौ हिय नेननि प्राननि पर । | 
जो तुम्हें चौपचाड़ ३भजन को संतत रहो नागरीदास पाइन तर॥ 


| 


| 
| 
| 


§ 
२ 
[ ९० ] | 
जामें मोद विनोद केलि सिधि । | 
हरख हेत भरी हंस नन्दनी खेल मेल सढ सुख सद की निधि! | 
ललना लाल विलास विचित्र वर रोम-रोम रमि भरम रहे विधि। , 
सौरभ सीकरजल रस पोषत नागरीदास मृदु महल टहल गिधि* | 
| 5२ | र 

बाढी जमुना जल कल केलि । र 

_कुंवरि कुँवर सब सँग सखी ले खेलत आनन्द झेलि॥ 55 कुंवर सब सँग सखी ले खेलत आनन्द झेलि ॥ छः | 
१- लालसा, चटपटी, २- आसक्ति, पकड़, ३- चटपटी, ४- सदा, तर्त 
रता से । (८-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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भरत धरत कोलाहल उमगे नागर सुभग नवेलि। 
छिरकि चले प्यारी जब प्रीतम पकरे पट गर मेलि ॥ 
उदित उजागर अंग रमोलो भीजे वसन सुहेलि। 
मंगल रूप संपदा प्रगटी उपमा सब पग पेलि॥ . 
फेल रही मोहन के नेननि प्रिया प्रेम की बेलि. ।. 
नागरोदास बलि विवस जानिके पति छतिया लगि खेलि ॥: 


[ ९२] राग-रामकली 
सब सुख तरनि सुता वरखावत । 


कमल विमल सोरभ मुदु सीकर सोंचत हियो सिरावत॥ 
मंगलकारी प्यारी पिय की पल-पल केलि बढ़ावत। 
सकल सुगंध सु सोंच नामरीदास छिन-छिन ऊपर छावत ॥ 


[ ९३ ] राग-गौरी 
जिनक शीहरिवंश सहाइक । RF 


| तेई सुजन भजन अधिकारी वृन्दावन घन वसिवे लाइक ॥ 
| अलक लड! आनंद भरे डोलत सिर पर व्यास सुवन सुख दाइक । 
| कूंवरिकूंवर.तिन्हैं सुलभ नागरी दास रसिक सिरोमनि केलि गुनगाइक॥ 


४ 
| श्रीहरिवंश विमल वर न ! 
बुन्दाविपिन विलास माधुरी पूरन रसिक अनन्य सुख दानी ॥ 
| फूले फिरत सुदित मन रंगमगे श्रीव्यास सुवन रस जस के गानी । 
।| नागरीदास रसिक वर सेवत सुलभ बिहारी विहारिनि रानी ॥ 


rrr 


श्रीव्यास सुवन पद पंकज रा करि । 

रसिक सिरोमनि सावधान ह्वै वानी सुजस सुधा उर में धरि ॥ 
रस सागर हरिवंशचन्द्र ज्ञ. गुन आगर बर आनंद रंग भरि । 
सवस नागरीदास गुसाई तौ आवे सहज सुख कुंवरि कुंवर ढरि॥ 


i ह दुलारे। 
४६ 
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de य जही की. | फूर 
कुशल कुँवर कमनीय किशोरे ` कू 
कोमलं केतक अंगं कनक को गुन गनं गवे गहिलरे गोरे ॥ 
रसिक नरेस प्रताप किरन कन कमें धमं मद मान मरोरे। 
भजन चाल नव लाइ लड़ावन जामें मोद बिनोद न थोरे॥ . । चु 
विपिन विहार विशद जिनके हित ललना लाल फिरतचकडोरे। | क 
लोभ लाभ नौखे! नाना विधि नागरीदास वानी नग छोरे॥ अँ 
SR [ ९७ ] राग-सोर| ख 
बंरसानौ हमारी रजधानी रे।. . | 
महाराज वृषभानु नृपति जहाँ, कोरतिदा सुभ रानी रे 0. 
गोपी गोप ओपर सौं राजेंबोलत मधुरो वानी रे। 
रसिक मुकुटमणि कुंवरि राधिका वेद पुरान बखानी रे॥ 
खोरि साँकरी मोहन ढुँक्यौर दान केलि रति ठानीरे। 
गहवर गिरिवन वीथिनु विहरत गढ़ विलास सुख दानी रे ॥ ` 
दूध दही सांखन रस घर-घर रसना रहत लुभानी -रे। 
पान करन कों अमृत सार सर भानोखर कौ -पानी रे॥ 
सदा सव॑दा पर्वत ऊपर राजत. श्रीठकुरानी रे। 
अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे कमला निरखि लजानी रे॥ २ 
दीने लेतन चार पदारथ जाचक जन . अभिमानी रे। _| 
नागरीदास वास बरसाने भागमती जग जातीं रे॥ , * 
0 व्या. रागः 
फूलन के नव सत तन साजे । > काऱ महती 
फूलनिकी कंचुको.फूलनि को.लहुँगा म सारी हक | 
कंकन वलय किकिनी तुपुर फूल.बढ़ावन फूल ही सौं बा. 
हीसों का, 


फूलो आलिंगन फूल हीके चुंबन फूले मुख मधुपियै कूल 


SF आरा राजा एशशरशण"णणा्)+ल्‍ाराभाणाणाोणाओं 
१- अनोखे, २- शान से, शोभां से३-छिप। | 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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फूलहीके निकुंजघर फूलकी तलपपर फूल की बरखत फूलही के काजें। 
फूल के सहा उलास फूली सखी आस पास, - का जर 
नागरीदास फूले फूल खेल काजे ॥ 
[ ६६ ] 
| चुन्दावन बाग फूली फुलवारी । ऑन 
| कौतुक अवधि कंतकल कौतुकी सुकुलित मन खेलत सुकुवारी ॥। 
| अंग सुधंग नचाइ नेह निधि विचित्र. विलास भेद भर वारी ।. : 
ग खग द्रुम जंगम जन सब तोषे नागरीदास संग सुखकारी॥ 
| [ १०० : ] ५ हि 
| विहरत विपिन फिरत रंग ठुरकी। : .. 7 
. | हरषि गुलाल उड़ाइ लाड़िली सम्पति कुसुमाकर की. |।.: 
| कसूंभी सारी सोधें भीनी ऊपर बंदन बुरको ।' 
| चोली नील ललित अंचल चल झलक उजागर उरको ॥ 
| मृदुल सुहास तरल हग कुंडल सुख अलकावलि रुरको ।: 
| नागरोदास खेलसुख सनि रहे मननि लकि नहिसुरकी ॥। 
| [ १०१ ] 
। रितु वसन्त फूलत वन राजी । _ 
` | ललित लता मिलिअगनित रंगनि भाँति-भाँति तरु सभा समाजी ॥ 
.| मधुप मोर चातक कोकिल कुल सनहर मदन मण्डली साजी | 
` | कौतुक अवधि कुशल कूल कानन,, ता फी पडा करीन 
स ` | कुँवरि तव नागरीदास संग सुख काजी ९:॥॥ 
| fe oe ण जि कारका 
न॑, सुभग लता सुख सदन में फूलत तलप? पर रसें खेल । 
| ` लाल बलि भावती जु“: 


शि 


भाण स 


७ 


~~ १- किकरी, कार्यकर्ता, २- शय्या । 
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२४ :] र 
गोर स्याम अब-अब लुलें 9९ लुभावन र । र 
चुम्बन चोप चिहुट पारिरंभनं सुरत सहल । 
मकरन्दी सुख मधु पियें ललित लाल अलबल । | ह 
छुटक नचे अंग रसमसे ठौर-ठौर उद खल । 
हरख करख!? उत्करष सों अतुलित आनन्द झेलि२ । | 
झूल फूल सद ' मदमते अवलंबित हार हमेल । | 
छुटी अलक आनन सुभीर सौधे सगवगो फुलेल । | सी 
अटक भटक रति लटक में सटकि पगन की पेल । जे 
मनो मतंग४ खिरखट* करें उर सुख उरज उठेल । त्त 
अद्भुत वपु पराग कढे थानिकर मानिक सकेल । | हा 
परम प्यार पुरन प्यारी ज्ञु पिय दारिद्र पछेल७ । । चि 
झपक झमक झलमलन. वसत तन पानिप प्रभा उथेल८ । न 
सीत मन्द मारत: पुरवे स्वास वास सु. वसेल | छि 
झपक झकोर -मती -गतें उड्लित रूप अलेल€ । | 


नागरीदासं पिय हिय ओहठी विलसत गरव गहेल१० । 
लाल बलि भावतो जू॥ 


न 
[ १०३ ] रागः 

लाल -लड़ेती दोऊ : मिलि 'खेलत दुर्लभ फाग। भ 
परस्पर क्रस प्रीतम गुननिधि गौरी राग॥ 
तामें ' कुशल 'कुलाहल सनि स्याम सुभग सुहाग । क 
पति प्रापति परि पुरन गति मति अद्भुत भाग ॥ म । 
कक पिए पा कि 

क 


१- आकर्षण, २- सहना, ३- शोभित, ४- हाथी, ५- क्रीडा, ६- स्थान! फेर 
झाग, ७- दूर करना, पछाड़ना, पीछे हटाना, ८- उठना, ६- अपार, अती 
१०- उन्मत्त । र 


FE 
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| ठौर-ठौर ठटे . ठांटनि वरखि. सुधा अनुराग। 
| प्यार परावधि सन परे लोभ लाह कौ. लाग ॥ 
लालन लाड़ तरल तन खेल मेल खगि खाग। 


[ २५ 


चौंप चमक बिच श्रीसद ताकों लगन न पावे लाग ॥ : 
| जहपि खेद भेद मदमाते आवें आनन्द' पाग । - 


नयौ-नयौ नेह अति फलत रति रंगनि कौ जाग॥ 


भोर भीर भरि चाव चिहुट लसि लगे न आलस दाग । ' 
| रोम-रोम हियं जियहूँ सोंप्यो प्रबल प्रीति दृढ ताग ॥ 


। गुन सलौन त्रेसंगम न्हाय दिये दान प्रयाग । 
| लाल अतिथि पोष्यो पाल्यौ छुटि नट कुल नच्यो नाग.॥ 


जामें संकल सुखन को सामा श्रीव्यास सुत सदिकां माँग ॥ 
रूप झकोरा विष के वोरा नाना रंगं छबि झाग। 


। बिसद विलास विलसि नवल वर-वर वृन्दावन बाग | _ 


।नागरीदांस वारि दिन पाछं परे ने आंग॥ : ' 


[ १०४ ] 

अपने-अपने संग करि जथ? जुगल नव बाल । 

सुहं दिसि दुंदुभि बाजत मृदंग मुंरज ढफ ताल ॥ 
रुन्ज भेरि सहनाई मुहवर मुरलि रसालं । 
भरि पिचंकं पिय सन मुख चलत मत्त गंज चाल ॥ 

- डगत चरन न्‌पुर धुति कुश कटि किंकिनि जाल। 
चन तन नीलाम्बर कुमकुम रंगित गुलाल ॥ | 
भाच जराइ? की वेदी सृग मद तिलक सुभाल । 

तरनाइतरे कजरारे लोचन चपल विशाल ॥| 

की न gin 'विहँसत स्यांम दसन दुति अन अधर प्रतिपाल । 
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क. 


राग-गौरी 
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चिबुक चखौंडा मोहन कठियार कंठ सणि माल ॥ 
कौतुक रूप निहारत आसर विथक्यौरे हाल । 
धरिवौ भरिवो भूल्यौ विवस कुंवर तिहि काल॥ 
ले पाइन तरनाये पुलकित प्रेम प्रवाल । 
सुख मधु प्याय अंक भरि प्यारी परम ङुपालु ॥ 
ग्रीवा भुज गहि लटकत जोरी जनु जुगल मराल४ । | 
सेज सदन सुकुँवार मदन मते सूदु पाल ॥ | 
अगनित गुन गति उपजत. रंग अनेक उछाल | 
चतुरबाहु कंठनि गसि मनु मिलि उरग मुनाल° ॥ | 
नागरोदास हेम को बल्लो अरुझी स्याम तमाल ॥ 

[ १०५ ] जेत-थर 
लाल लडेती जू रंग भरे नीकौ बहु नीकौ बन्यो समाज। | 
सकल सहेली संग लियें साखजवादि सोंज$ रची आज ॥ | 
जुथ-जुथ जुवती जुरीं कोनी वहाँ दुहुँ ओर बनाइ। । 
अप अपने बरनन मिली गोहन१० ज्ञु अब लई लगाइ ॥ | 

| 


RTE CIPI SS 


सुथन११ कछिनी कटि कसे श्याम की कोद?२ सावरे अंग । 
विविध विनोद विचच्छनी? गोरी बहो गोरी सुन्दरि संग ॥ | 
उत गुलाल जेरी लई इत पिचकारी सटकारी ह । | 
उत कोपर चोबा भरे इतहि बज कुमकुम के माट ।। 
उभे वृन्द सनमुख जुरे चरचत छन्द वन्द कै बहु दाव । 

मध्य विराजत भावते रहसि रहसि खेलन को चाव ॥! 

फाग विपिन वीथिनु मची उमड़े जुथ तन मन में मोद । 

१- डिठोना, २-सुडोल, पहलुदार, ३- स्तब्ध, ४- हँस, ५- युगल को 
भुजायें, ६-सपं, ७- कमल का नाल, ८- लता, वेल, &- सामग्री, १०- साथी 
११-पजामा, १२- ओर, १३- विवेकशीला, प्रवीणा । 
खि पंच पल्लव-यवांकूर आदि 


| 
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छिरकत भरत धरत लसै कोलाहल उपजे विधि कोद ॥ 
ताल पखावज डफ बजे बीन किम्नरी अवज उपंग। 
गजक कमाइच कुण्डली महुवर मुरली मूदु मुख चंग ॥ 
अति कौतुक कहत न बने दम्पति सम्पति सने सुरंग । 
निरखि नाहु विथकित भयौ उदित हास मुख उरज उतंग ॥ 
हार झमकि कुश कटि डले लटकि-लटकि पद मद गज गेन । 
सबे' सुघरता पाइयै उसड़ी पानिप को निधि ऐँंन ॥ 
कंचन तन छवि अति फबी सौँधें बुड़े कसूंभी चीर । 
नव कपूर बन्दन उड़े केसरि रंजित कृष्ण शरीर ॥ 
भोंज वसन झीने लगे रहे शुभ अंग उजागर होइ । 
भूषन पट न सभारहों मोद सुदित आनन्द सन सोइ ॥। 
: अरगजा कीच अवनि भई सौरभ बन कानन रह्यो छाई 
पिय प्यारी रस रसमसे? हरखि बहो हियें न समाइ ॥ 
तब विचार सखियन कियो समयो कल क्रीडा को जानि ।. 
सेननि माझ चलाइकं कुंबर कुँवरि पग पारे आनि ॥ 
भुज उठाइ आँकौ भरे चले मुदित हसि गहवर . कुञ्ज । . 
तलप रुचिर सज्या रची बरति बरनि कुसुमति के पुञज ॥ 
ललित लाल सज्या भये नंबल चीर नव-नव सत साज । 
चुम्बन परिरंभन करे मुख प्रकास रह्यो भवन बिराज ॥ 
सुरत सुधा सागर”बढ्यौ निज सहचरि के नैनन हेत। 
चारु चलत अब माधुरी नव-नव सचु विलसत सुख देत ॥ 
कोविद कोक कलनि भरे सुलस सुधर सुन्दर सुदेस । 
रस तन्द्रार इत लोचना बदन माधुरी .मद आवेस ॥ 
बिटरत अधर दसन धरें आनन मिलि झिलि सुभग सुवास । . 


१- रस भीजे, २- निद्रायुत । 
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मण्डित उर कल कंत कै राजत सुन्दर राज विलास ॥ 
नूपुर किकिनी धुनि सुनो चतुर चौंप जुग रुचिर उदार। 
हुलसि चाइ पलु-पलु चढे विलुलित कच कमनीय विहार ॥ 
पुहुपावलि सिर तें गिर चोलो दरकि विगत स्रक' बास । 
अमित अघातं अघातिनी रजनी रति गति अमित हुलास ॥ 
हिय जिय भेदनि भिदि रहे सुभग मोर ज्यों मंगल ठाट । 
यह अंलाप अविचल रहौ नांगरीदास जियत इहि डांटर ॥ 
अंथ अक्षय तृतीया के पद 
[ १०३ ] 
, आज महा मंगल को दिन है । 
अखती लाइ खेल प्यारी ज्ञ्‌ कौ कोटि कोटि सुख कौ इक छिन है ॥ 
प्रेम परस लायरस लाल सों मिलन भोतरो सखि मिसु खिन है । 
नागरोदास अखेतो जुरी रंग हद बिनु -है॥ 
9 [ १०७ ] 
याहो तं अक्षय तृतीया नाँव । . | 
पहल ही ते सकल सजनी मिलि रंचि राचियत खेल को ठाँव । 
दरस परस रस महा महोच्छव संघट कोलाहली विचित्र बनाव । 
नागरीदास संखियन की मनोरथ प्रन होत केलि कल दाव ॥ 
[ १९०८ ] र; 
सोतल वरकी छांह परसुला । 
याही ते अक्षय चरित्रा तृतीया खेल मेल रति रंग सरसुला ॥ 
प्रित प्रीति परस्पर हिय भर अद्भुत रूप अनूप दरंसुला। 
नागरीदास समाज आदंरी शुभ विहार सद सुखनि वरसुला ॥ 


७०५९१५७» ee oR PR ETAT 


१- माला, २- डटे हुए हैं । 
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ह : [ न १०३ ] राग-मलार 
नेह निपुन निरवधि रति जामें । 


यह - पावस परिप्रन आनन्द प्रीति समीति थिर चर तसें ॥ 
चातिक चौंप रटत प्रेम मगन पिक नटवर किलकि जगांवंत कामे । 
गरज गंभौर गरव .उवराहट उदमद घन निरवत वर भामें ॥ 
साज समाज जाहि सब लाग्यौ हित थितु रित वरखां अभिरामें । 
नागरीदास सुनि चली मुदित हँसि बिपिन विलासिनि निकुँज धामें ॥ 


३९०१ 
। प्रेस बलि पावस वाँट परयो । 


| पसु पंछी थिर चर अनुरागी सब इक सना कर्‍यौ ॥ 
प्रीति उम्ताह ललक के वस परि धीरज रह्यो धर्‌यौ । 


| नागरीदास इहि वरषा सबको तन मन प्रान हरयो ॥ 
१११ 
| एक तक. धक जक दुहुँ ओर । 


द्वांगी झमक तार सुर किकिनो पुरत भवन मध्य मधु घोर ॥ 
। उसड़ि अवनि रस एक मेक भई रेंनि सुख मंगल भोर । 


। नागरीदाससर निधि रस लंपट आनंदित मद ललित किशोर ॥ 
[. ११२ 
रमीलों साँबन उल्हर आयौ । 


हरित अचनि निरखत मन हरखत घमड़ि गरज घन गगन छायौ ॥ 
चातिक शब्द उघटत केकी नट कोकिल कुल मंगल गायो । 


नागरीदास कहि खेल बलि कानन कोलाहल मन कों भायो ॥ 
११३ 9 
यह सावन सब सम्पत्ति साहौ । 


नवल अवनि नव वन नव जलधर लागत है तन मनहि उमाहौ ॥ 
कोकिल चातक गान केकि नट कौतुक विपिन ललक को लाहो? । 
खेलहु कुंबर केलि कल कानन नागरीदास बलि सुख अवगाहौरे ॥ 

श-लाभ,रअवगाहनकरो। 7 


I 0000 तत यामधला डाक .. म का 
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i ON ESP SSCS 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


of we eC SE A or MP 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३० ] बाणी श्रीनेही नागरीदास जी महाराज 
[ ११४ ] 

सखी-सांवरो सावरी शिखर। 

पीत बसन दामिनि जल धरसौ तेसोई सुभग साबल गिरि॥ 

नाचत मोर हराख मुरली घुनि गान करत चातिक पिक पिखरि। 


ठाढ़े त्रिभंगी ललित इकवाई नागरीदास सुध गई बिसरि ॥ 


न [ ११५ ] 
भीजत दोऊ घन दामिनि तन हेरे । 
चातिक रटि पिक गान भेद करि सुनत केकि कल व ॥ 
पुलकि पुलकि लपटात गात गसि हँसि उरोज उर भेरें । 
आरज१ बसन तन अवनि अमित छवि अलि ललितादिक घेर ॥| 
पावस संपति दंपति विलसत कूल कलिदी नेरे 
नागरीदास नव नागर नेही सदाई बसौ मन मेरे ॥ 
[ ११६ ] 

कनक पत्रावेलि झूमत घूंघट । 

लहेँगा पीत कंचुकी कसूंभी तेसोई गोरे तन लसत नील पट | 
केसरि की आइ जराइ को वेंदा तेसिय मुख पर रुरत ललित लट। 
वर बानिक छवि रही पियनैननि नागरीदास धीरज न रह्यो घट | 

। [ ११७ ] 

कंचन तन छवि फवी है लड़ेतो कसूंभी सुरंग सारी । 
सहज सुहावने झूमे वादर सघन वृन्दावन नव अंकुरित अवनि 
प्यारी जित चलत तित नचत बरहींरेकुल किलकि २चातिक किलक 
गावत गुन गंभीर कोकिल गन वरखि फुही गरजत जलधारी | 
पल पल पलक पाँबड़े पिय दे तन मन प्रान संपदा वारी! 
नागरीदासकमनीय कुँन मिलि उमगि प्रेम कल केलि सुचारी। 


| 
| 


| 
| 


| 


| 
| 
| 


९० 
१- श्रष्ठ, २- मोह. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सिद्धान्त [ ३१ 


[ ११८ ] 
आज सुहावनो कल कानन । . तगर ह 
तैसिये सजल स्याम घटा सघन सुरंग नव ललित उठानन ॥ 
रटत चातिक नचत मोर आनन्द भरि कोकिल कलगन गानन । 


` नागरीदासबलि देखिये आछी हरित अवनि तामें कुंज सुठानन ॥ 


[ ११६ ] 
तुम्हारो बलि सावन है । ज 
हरित भूमि पर विपिन रमोलो सजल जलद रहे गगन गरज छे ॥ 
नाचत मोर कोकिला बोलत चातिक रटत ललक की ले। 
नागरीदास बलि मिलि रति सौ पति करति आलिंगन अधर मधु दे ॥ 
[ १२० ] 
बदरिया धुर वानो धुकि धुकि । 
ईखत? दामिनि दमकति लसि लसि बरखत अमृतधारा रुकि रुकि । 
चातक सतृष्ण तृपति नहि मानत प्रणय प्रकोप झकोरत झुकिझुकि । 
नागरीदास बिथकित डरपत मनोहर बूँद बरावे चित चुकि चुकि ॥ 
[ १२१ ] २ 
झमकि झलनि झमकति नव गोरी बदरिया उर उल्हर बरसी । 
श्याम भूमि पर झूमि निरंतर अति अति रति सरसी ॥ 
कच धुरवा पिक चेननि मोहत दसननि दुति दामिनि दरसो । 
नेह मेह झर नागरीदास ज्यों ज्यों पति परसी ॥ 
[ १२२ ] | 
उनये उनमद उसड़ि सजल घन । 
कोकिल गायन केकि नृत्य की चातक रटि कोलाहल वृन्दावन ॥ 


. विलसतदामिनि मृदु जलधरः मधि पुरत पानिप विमल जुगल तन । 


नागरीदास निरुपम निरवधि कहा बनि आघे फूल फेल सन ॥ 
Me Sn 0 न 5 नम सन 


- मच्द-मच्द । 
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[ १२३ ] ॥ 
चंपक तन कसूंभो सारी पहिरी । | 
इक वरनी छवि अंग अंग प्रति पानिप? प्रकासित पचरंग गहरी ॥ | 
पिय हिय विलसत गुन गरवीली वानिक निरखिं परत सिर सहुरी । | 
दरस परस रस बदं उछारत नांगरोदास अदभुत सुख लहरी ॥ | 

[ १२४ ] राग-देवगंधार | 
झुलत दोऊ संग डोल बने । | 
अंबर उडत असित अगनित छवि किलकत रंग सने ॥ | 
निरखत सुख सुख कहत नं आवे क़ीड़त रस अपने । | 
फेरि पियौ जल चटंकि आगरी सिर नागरीदास वारने ॥ | 

RN 0 राग-सा रंग | 
झूलति दोऊ रितु बसंत सुखदाई । | 
कुसुम खंभ कुसुमन को डांड्री रचना विविध बनाई ॥। | 
मधुरे सुर आलाप लाडली राग मलार सुनाई । | 
ले बलाइ पद पकरि भाँवते रवकि कंठ लपटाई ।। | 

| 
| 
| 
| 
। 


पहुपं पुंज बरखत वृन्दावन समीर सौरभ झरलाई । 
आतंद उमगि निरखि सुख सखियनि मुदित गुलाल उड़ाई ॥ 
पियं चकोर चंद्रावर वदनी अधर . सुधा अँचवाई । 
चौकीहार पटपरी प्रेम ग्रन्थि नागरीदास सिराई ॥ 
: [ १२६] र 

झुलंवत कंवरिहि मोहन राय । 
रितु बसंत वर रच्यो है हिडोरा विविध रंग रंग कुसुम बनाय ॥ 
अद्भुत भाँति भावती देखत आनंद उर न समाय | | 
सनसुख मगन होत सुख सागर रीझि गहे पिय पाँय ॥ | 
पक 000: आओ 


१- आभा । 
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>= 


सुज गहि प्रीतम कंठ लगायौ अधरं सुधा अचवाय । 
वर वंदसि१ पर बलि नोगरीदास निरखि न्योछावर जाय । 
[ १२७ ] 
| अलक लड़ौ सावन अलक लड़ी लाड़िली झूलत अलक लड़ों हिडोल । 
| कोकिल चातिक गान सुकानन नाचत केकी कल बोल ॥ 
धावत उदमद अलक लड़ौ धरत धरनि धरें कसूंभी निचोल । 
पहिरें पीत वसन पिय आगे नागरीदास सुवस बिन मोल ॥ 
[ १२८ ] राग-धनाश्री 

फुलत झूलत पति हिये हिँडोरना । 
| | बलि दामिनि घन कोटि हिडोंरना ॥ 

|लाल ललक लालच बढ्यो हिडोरना ।।टेक॥ 

बिलसत पिय निधि पोट? । हिंडोरना । 

भुक्ता मांग बग पंकती धनुष घूंघट पचरग। 

| घुरवारे अलक आनन रुरे मतो घन हिसंकर४इंकः संग । हिंडोरना। 
। कोकिलं. कजे. चातिक रटे मेह नेह छए घूमि। 

| केकी किलक कौतुक नचे घटा दिसि दिसि रही झूँमिः। हिडोरना ।. _ 
| गरव गहिल किकिनी घुर नुपुर कंकन वलय बाजु । १ 

| श्याम दसन चपला: दिपें गंभीर. मंगली गाजु । हिडोरना । 
| अलक लडी लाड़नि «लड़ दुलरावत कल कत । 

| दरस परस परिरंभना चुँवन मद मैंसंतर । हिडोरना । 
। प्रमुदित बदन: सुधा पियें...मदन गसानी बन। 
| कँडल झलक कर्पोलनी चपल चारु चारौ नेंन। हिडोरंना । 
क णाय लटकि सटकि कृशं कटि डुले ललित लुलित अवचाइ । 
| मद संथर गति .गुनवती देखत नेन लुभाइ । हिडोरना । 


sini ie nes 


| १- चरण ग्रहण करने पर, २- पोटली, ३-बादल, ४-चच्द्र, “चमक, ६-मदमत्त, 
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३४ ] | वाणी थीनेही नागरीदासजी महारा३ 


विलसत हियें विनोदनी सुलस . सुखनि सुकुंवार । 
तागरीदासी वारने\ आनंद उदित उदार । हिँडोरना। 
[ १२५ | राग-अझारं 
झलत मीत मतेर रति रंग हिडोरनि को दुमचीरे। | 
अब अब चालन रोम रोम सुख भुज दंडनि खुसची ॥ | 
मचकत सदमद अवत तरुन हद सुभग सुदृढ गति नह उमची४। | 
बर बिहार पर बलि नागरीदास गूढ़ दशा सुमचो ॥ | 
न; Ee | 
अथ प्रिया जू की बधाई | 
[ १३० ] । 
मंगल है वृषभान राय घर । : | 
जाई कुंवरि कौरतदा रानी छवि अगाध अतुलित आनंद कर॥ 
नंदीश . सुरतें सॉज सकल भरि आए वधाये महरि महर i 
बड़े भाग वल्लभ कुल मंडन दूव बंधावत भेटि परस्पर ॥ | 
सिर दधि ढोरि हरखि मुख माइत सुकृत समुह फले इहि ओसर | | 
लटकत फिरत रंग रस भीने हरख उछाहु बाहु अंसनिद पर॥ : 
गोरस साँट लुटावत आँगन नाचत प्रेम मुदित नारी नर । : 
घृत मधु माखन दधि अजिरऽ झिले मानहुँ सुदित मराल मातसर | ' 
घर घर बात लुटाइ नंद जु जनम महोत्सव म सर्वोपर | ` 
सुत समेत वारि जसुमति कों रहे सीस दे सुता पानि तर॥ | 
धन्य हिता जिन कुंवरं कूंखि धरी रूप अनूप कुशल कौतुक कर अ 
कुल परकास रसिक जन जीवन नागरीदास सिराने थिर चर | 


१-वलिहारी जाते हैं, २-मतवाले, ३-झोटा, ४-ढीली, ; 
६-कच्धे, स्कन्ध ७-आँगन । 
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[ १३१ ] 
[| नाचत रंग भरे रावल आये । 


र॑ जसुमति नन्द सहित सब गोकुल सौंजनि सकट? भराये। 
| तोरन कलस जलज सनि झालर धुजा पताकनि द्वार बनाये । 
| चंदन गलीन गरको छिरकी अजिरिनु वरन वितान तनाये ॥ 
| जित कित श्रवन सुजस धुनि सुनियतु जनम नक्षत्र विमल गनगाये । 

| शुभ सुर्कूंवारी प्यारी प्रगटी धन्य हिता जिन संचि हिताये ॥ 
श्री वृषभानु नृपति जुके घर प्रित मंगल विविध बधाये । 

। यह सुख सुपनेहू नहि भया कहा भयो जो बेटाह जाये ॥ 

| धन्य कूखि कीरतिदा रानी वल्लभ कुल के तिमिर नसाये। 
सुन्दर सकल घोष परकासक अतुलित आनन्द नेन सिराये ॥ 
सोभा निधि उर धरी सिरोभनि ब्रज वन दिन दिन कौतुक छाये । 
॥ रूप अवधि है सुता छवीलो सुकृत पुंज बड़भागनि पाये ॥ 
९ | कुमकुम चोवा भरि नर नारो दुध दही के माँट लुटाये । 
॥ नि्तत बाहु परस्पर कंधनि अवकल कारज मन के भाये॥ 
र। हसत लसत लटकत रंग भीने कोलाहल वर भवन बढ़ाये । 
॥ प्रेम मगन पट भुषन छूटत ओक बोघ गोरसनि बहाये ॥ 
र| व्योम विमान असर गन? देखत सकल समूह कुसुम बरसाये । 
| जय धुनि कहि धन्य मानि अपुनपो हरखि हरखि निसान बजाय ॥ 
0002: अति उदार राजनि के राजा मनि मानिकन सकल अघवाये। 
॥ निपट निसंक दाननहि उसरत हाटक हीर चीर बगराये ॥ 
(| भानु नरिदर कुटुम्ब कौ मंडन सुहृदिन पट भूषन पहिराये । 
॥ नागरीदास धनिक भये जाचक गोधन भवन भंडार लुटाये ॥ 


१-गाड़ी, २-नरेन्द्र,राजा । 
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[ १३२ | राग-गोरी 

बजत बधाई वृषभान जु के रावर! । 
ब्रज सब सिकल? महोछेरे आयो भये मनोरथ सन के भावर ॥ 
नंद जसोदा स्वसु खरच्यौ पग गहि कुंवर कियौ न्योछावर। 
कछु न संभार गोप कुल मंडन फुले फिरत प्रेम लड़बाबर ॥ 
धन्य कुखि कीरतिदा रानी कुँवरि रूप निधि जनमी जा उर। 
कोउ न कुपन रह्यौ तिहि औसर नागरीदास पोषे जंगम थावर ॥ 
[ १३३ ] राग-जेतश्ची 
आज.लली.को सोहिलौ४ कुंबरि मेरी प्रगटी है आनन्द कद । (टेक 
धन्य कूखि कोरतिदा रानी कीनो कुल परकास । 
कौतुक अवधि कुँवरि यह जाई सफल भयो ब्रजवास ॥ 
जग उदोत मुदित. सुख सुन्दर है सोभा को धास । 
देखी सुनी न ऐसी कन्या अंग अंग अति अभिराम ॥ 
आज भवन: वृषभानु भुवन कौ निज सुख निरख्यौ नेन । 
सब सुकृतनि की संपति आई. कहत बने नहि बेन ॥ 
होत. कुलाहल गावत मंगल घोष. . बधायें. आयो । 
पुन्य पुंज. वुषभानः नुपति को देख्यो. मन को भायो ॥ 
सोतिनुः माल चौक. मनि बदन गली सुगंध संबारी । 
रावल रमित रवानी राजत जनमो है सुकुंबारी ॥ 
रतन. जटित बहु. भांति पताका मारग. छाये फूल । 
मानिक. चौकनि दिपत दुवारे रोपे है कदलो मूल ॥ 
महा महोछौःगोप राइ घर दूध दहीं की कांदौ। 
कुमकुम चोवा चंदन छिरकत, झर लायो भर भादो. ॥ 
गोरस. माट लुटावत. आँगन नाचत मगन भये.। 


१- महल का अन्तर, २- एकत्रित, ३- महोत्सव, ४- जन्म संगीत | । 
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सिद्धान्त [ ३७ 

बल्लभराज हिता चिरजोरी उपजत मोद नये॥ 

शृत मधु माखन झिले गिरारे अजर मुदित 'नव बाल । 

तर नारी हँस भरत परस्पर मानो मत्त मराल ॥ 

गद गद सुर तन पुलकि हरखि मन झूमत ग्रीवा बाहु । 

अति आवेस सुदेस सोभियत उमड्यौ प्रेम प्रवाह ॥ | 

गोपी गाल मिले मधि निर्तंत लटकत रंग भरे। 

भूषन बसन गिरत नहि जानत कवरिनु कुसुम ढरे॥ 

तबहि हरखि रावल रानेज्ञ हाटक? हीर मंगाये। 
चीर अमोल विविध पाटंवर वधू बंधु पहिराये। 
| तब मागद बंदीजन संग दे जाचक धनिक करे। 

भवन भंडार उखेल सोंज सब बकसे सकट भरे ॥ 
आयसु भयो खरिक लख द्वे को ग्वाल हुंकार लये। 
| महाराज राजनि के राजा लहिर विडार दये॥ 
| पुरन करी कामना सब विधि रसिक सरस आनंदे । 
| नागरीदास वास वरसाने गौर चरन रज बंदे॥ 
| 
| 


[ १३४ ] राग-गौरी 


| बजत बधाई वृषभान ज़ के रावर । 
| वर बरसाने सुख सरसाने नाचत मेल मिले नारी नर । 

दही हरद रोचन मुख मांडत हँसि हँसि भरत प्रफुल्ल परस्पर । 
गोपी ग्वाल सहा मदमाते गाइ जनम मंगल गदगद सुर ॥ 
गरे वांह दिये लटकत डोलत महा मुदित अनुराग रंग भरि । 
भूषन वसन गिरत नहि जानत नागरीदास लाग्यौ आनंद झर ॥ 


आता 


१-सोना । 
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३८ ] 


श्रीलाल ज्‌ की बधाई. 


[ १३५ ] 
आज बधावौ ब्रज राज के । प्रगट्यो है आनंद कंद ॥ 
स्याम सुन्दर कमल लोचन जायो जसुमति पूत। 
लाल कुल को भाँवतो री जा बिनु जगत अऊत? ॥ 
कंबर रूप अनप पोड़ो दिपति दीपति धाम। 
ललित मुख फे वारने री अंग अँग अति अभिराम ॥ 
सुदित ब्रजपति भवन आये सकल गोपी गोप । 
दूव बधाई जुहार करि करि भई है कुटुंब की रोप ॥। 
भुवन मंगल रूप सुत को निरखि बारत प्रान । 
तृन तोरि लेत बलाइ वनिता जियो जसुमति जान ॥ 
छिरकि दधि मुख माडि रोरी माट देत लुढ़ाइ । 
अजिर गोरस पंक पूरित रपट टिक नहि पाइ ॥ 


पुलक तन नर नारि नितंत बाहु कंठ लगाइ । _ 


मत्त गदगद सुरनि गावत हरख हिय न समाइ ॥ 
कोलाहल कौतूहल मंगल महा महोत्सव द्वारें। 
नन्द राइ अनुराग मुदित द्वे रीझि अपुनपौ बारे ॥ 
हाटक हीर चीर पाटंवर गोधन कूट लुटाये । 
जाचक धनी अजाची कीने मन कामना, सिराये ॥ 
भूषन बसन बंधु वक्ष पहिरे फिर तब पाइ गहे । 


यह सुख सुकृती सुहृद तिहारो लोचन वारि बहे ॥ . 


नागरीदास कोऊ न गयो घर सुधि बुधि बिसरी देही । 
अलभ लब्धि प्रापत बड़भागी सनि रहे सजन सनेही ॥ 


१-पुत्र विहीन, निपूता । 
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हरिवं [ १३६ 
श्री हरिबंश सरन जे आथे। | राग-्गौरी 


श्री वृषभान कुवरि नंदनंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाये ।। 
दिये मकराय! कछ नहि गोयो किये मनोरथ मन के भाये । 
व्यास सुवन चरनन. रज परसें नागरोदास. से रंक जिवाये ॥ 
[ १३७ ] . चर्चेरी-ताल 
उघरि मुख ससकि मृदु ललित कर ताल दे 
सुरत तांडव अलग लागलोनी । 
विविध विधि रमित रति देत सुख, 
प्रानपति छामुरे कटि किकिनी कुनित कोनी ॥ 
उरप तिरपनि लेत सरस आलाप गति 
मदित मद देन मधु अधर दोनी । 
अमित उपजनि सहित सार सुख संचि 
रति भाम हिय लसत रमिरंग भोनी ॥ 
स्वाद चौपनि चढी लाडू लाइनि लड़ी 
अवनि दुति तन तड़ित घन छवि सुछीनी । 
कोक संगीत गन मथन को माधुरी 
नागरीदास अलि हगनि भीनी ॥ 
[ १३८ ] 
विलसत लसत पानिप अंग । 
गज क्रीडा रत कँवर' दोऊ नचत सुरत सुधंग ॥ 
लोल कंडल गंड मंडित भाव भृकुटी भग । 
अधर दसन सहास मृदु मुख लसत विव वर रंग ॥ 
मुक्त माल सुढार' उर पर दिपति उरज उतर । 
किंकिनी कल कुनित भवननि उदित कोटि अनग ॥ 


जमुक्तकर दिये, २-कृष, पतला । 
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तलप सुरत किशोर कोमल लई कूंवरि उछंग। 

दासि नागरी कच सवारत करनि विथुरी मंग ॥ 
[ १३६ ] राग-विहागरौ 

राति सुहिरती निवड़ जीत भई। 

पुरे पेत षरे प्यारी जू के हारे पति रति टेक टक ठई ॥। 

गये दाव फुरे चाव चौगुने सवस धरि अंग अंग होड़ दई । 

जुवा तन सन हार्यो नागरोदास यामें पिय रुचि रंग अधिकई।। 

१४० ] राग-जंतश्री 
स्याम सहेली भाँवतौ देखत री मेरे हियं उछाहु। 
इन अखियन में रमि रह्यो रंग मग्यो रंग नागर नाहु॥ 
बरहि मुकट वर सिर धरे कुमकुम हो तिलक ललाट । 
करनायत चल लोचना चितवत री छुटत हट घाट ॥ 
अधर विव शुक नासिका निरुपम हो मुक्ता मनि चारु । 
सणि कुंडल श्रवनन बने राजत सोभा बदन उदारु ॥ 
दारो! बीज दसनावली मंद मंद कलहास प्रकाश । 
कुटिल अलक छवि मंडना भृकुटिनि री भेद विलास ॥ 
कंबु र कंठ मोतिन लरे गुंजा जुत राजत वनमाल । 
अवलंबित आजानु ज्यों सुन्दर री सखी बाहु विसाल ॥ 
पीत वसन कटि काछिनो किकिनि री सखी शब्द कराइ । 
मत्त चरन गजराज ज्यों धरत ललित नुभुरनि बजाइ ॥ 
सुनत सखो की ओट हो गहवर हरषि हृदौ गयो पूरि। 
पुलकित अखियनि जल बह्यो धाय गहे पद जीवन सूरि ॥ 
हगन लाय सिर बंदि के चूमि लाल धरि हिये मंझार.। 
जीवन फल धन मानियो कोनो जू मधि नायक हार ॥ 


—————— RON RS 


१-दाडिम, अनार, २-शंख | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ ४१ 


सिद्धान्त 


उमगि कुँवर आँकौ भरे भये कंज सुख सेज समाज । 
केलि कलोलन सन बढ़े सहचरि सब परिप्रन काज ॥ 
सुरत सुरस लसँ लाड़िले अंग अंग गसि रहे अरुझाइ। 
शुभ बिनोद दिन दिन करो नागरीदास न्यौछावर जाइ ॥ 
[ १४१ ] 
विवि! आवेस एक तन होत । 
कबहुँ इत कबहु इत उत भोर परी ओत प्रोत॥ 
उमगि सुधा रस श्रवत नेंक विधि सरस सुरत सर्वोपर सोतर । 
नागरीदास सब रस अलट पलट राजत तन उछोत ॥ 
[ १४२ ] राग-केदारौ 
गोरे गोरी हाथ डंडा खयें उघरत, 
कुँवरि सोरी भोरे खेलत तलप रसु भौने। 
परिरंभन चुंबन आलिंगन सुभग अंग सांवल भुज दीने॥ 
छूटे केश आवेस सुरतसुख चिवुकटटोरि निहोरि नवीने । 
नागरीदास बलि झुकि रदरे अध रंगहि परसत, टर 
पोंडरी जब उरजही पीने॥ 
[ १४३ ] राग-सारंग 
आज अधर सुधा प्यावे परसावे कुच मानौ घन दामिनि मोल लयो । 
करत निहोरो तोहि नहि ओरनि जामें पूरन काज भयो ॥ 
तुम मेरो अवलंब सपथ करो याही ते यह पुरन ठाठ ठ्यौ । 
कहि नागरीदास आस मन क्रम वच पाऊ आनंद तेरोई दयो ॥ 
| [ १४४ ] राग-रामकली 
कनक सुकंजरू नील नव हिलिमिलि होत इरुग। 
सौरभ श्रव कल कोश ते मेटत मदसु कुरग* ॥ 


१-युगल, २-स्रोत, ३-दशन, दाँत ४-बादामी या ताँमड़े रंग का हिरन ` | 
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भेटत मद सु कुरंग त्रिविध घन सार सार को। 
केसरि सरि क्‍यों. करे सकल सोगंध अंग कौ॥ 
सुमुख बमत मकरंद उदित अद्भुत सुकिय परस्पर गिलान । 
सरस मेचक छवि फनक को सुरत समर अरे सुर सुजान ॥ 
तलप खेल कल माड खाडे अधरन पुलक उसगि रतिदान । 
अवनि प्रहार करत उपजत छवि मुरत न छेल अमोर अमान ॥ 
कोक कला कुशली प्रबलो गति पलु पलु बढ़त करत मधुपान । 
जोबन नव उभे जोधन की विरि बढ़ी दुहुँ ओर समान ॥ 
कोटि-कोटि भावन को भाँवरि नागरीदास किलकि किलकान । 


[ १४५ ] राग-आसावरी 
भानुजा पुलिन वृषभानुजा क्रीडती । 
भानुनंदनि&आनंदकारोकुंवरि रमित निरसंक न अनंगरंग ब्रीडती ॥ 
पुलकि कामिनि चलति ललितगति भेदसौं अवनि मदमेदनी भेदवासे। 
कोक कौशल रूप निधि अंगमें असित रंग वतिसी जोति भासे ॥ 
लंपटी भेद भरि हाव भावन चितै मटक भूकुटिन मटकि मुखमो रे । 
नागरीदास बलि रोकि हग केलि बलि विमल निगमनअगम मैंड तोरे॥ 


[ १४६ ] 
सुन्दर वदन निरखि वोई कीजै इहि सुख जीजै मेरी आली | 
सेज समाजे . भूषन बाजे तेही तेही ताल नचत वनमाली ॥ 
हरखि कुंवरि हुरमई . लेति हिय और भेद चन्द्र भ्रव चाली। 
अंग अंग संगम अभिअन्तर मद रस पीवत नाभी नाली ॥ 
रोम रोम प्रति उदित सरस रस जुव अवराज लाल मुख लाली | 


उमगि उसगि घुरि मिले मिथुन मन नागरीदाल प्रान पति पाली || 
>> TT 
पाठान्तर-भाम नंद नंद । 
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[ १४७ .] 
नेति नेति मधु मुँच मुंच रव । | 
कंबर किशोर कसिपु कुसुमन पर रति विनोद करत राधा धव! ॥ 
रोष परसि करि भुज पुलक सकल तन, _, 

उमगि मिले मद छाडि अवमि अव । 
आसन गसि बस होत परस्पर तरलित तनन मनन अति अरुझव ।। 
मारर झार निरमाइ रमित फिर उकति अनेक चित्त गुन नवनव । 
फूल न मात गात अलिजन के बात सुनत काननि मुख परिभव ॥। 
नागरीदास निरखि न्योछावर इहि जीवन जो जोजे निमेष लव ॥. 

[ १४८ ] राग-सारंग 
पलटि पलटि परे रति भेदन में । 
उठे अभूत बहु भांति अनोखे अति आनंद उदार अमीत ॥ 
फिरि फिरि लेत उपज नाना विधि सुभग जघन सिंहासन वस । 
| कबहुँ कबहुँ रस मगन होत मन राज सुरत सुख बूड़ उठें ॥ 
| येई न्योर त्योर दिन दिन प्रति दंपति अलि हिय जियनि बसे । 
नागरीदास अनुरागी नागर अधर दसन गहे रंग रसे ॥ 

[ १४६ ] 
वर अनुराग खेल माइ है । द 
अवधि अरुकि अड़ग एक ही तक निरवधि आरजपथरे छाडे है ॥ 
जा आभास श्रवन भवननि भरि उज्ज्वल ब्रज जुव घर भाई है । 
नागरीदास उपासक सोंवा सुहृदी घोष प्रेम ठाई है॥ 

[ १५० ] ड 
हलहि चलहि नहि भजनी घंड। र 

वे परवाही धोर वस्तु हैँ बहे फिरत जग भरमी वंड ॥ 
NN 


१-प्रियतम, षति, २-कामदेव, ३-आर्यं पथ । 
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सखी की पीठ सौं सीस टिकायो दुहुँ करनि कंधा पकरे । 
लकि आवत खोरि साँकरी अँड बेंडे चरन परे॥ 
रह्यौं लाल दे देह पाँवडे समे ठौर गहि घात करे । 
हा हा करि सहचरिहि सनावत सोइ करि हिय पाँय धरं ॥। 
रोम रोम पिय हरषत तन मन आइ गई उर पर उलर२ । 
नागरीदास प्रगट भये हसि निहारि मुख लगी गरे ॥ | 
| १५२ ] राग-कान्ह| 

सोई नाइक रस लंपट रसीलौ जा तन नाइकता ठहराइ| 

विथके नहीं भेद भाइन में पल पल गर्वे गुननि गहराइ | 

उपजे और और मद छूटे लहलही उरसि ललक लहराइ| 

नव नब चौपनि'बलित ललित जतिः गति अलात में ठहराइ|' 

सरस सुरति सनमान दान रति रोम रोम सुख उठे लहुराइ|. 


_ छिन छिन प्रति नव नव छवि नागरीदास नासा जलज मन थहराइ। 
॥ EE 

बढ़त हित नित नित रति त्यौनार* । 
नव नव चौंपनि बलित ललित गति छवि पावत मुख मधु ज्योनार। 
औरे और तरंग तननि तें तरलित होत तरुन बर जोर 
इहि सुखं मगन रहत निसि वासर जानत नहीं नॅक निसि भोर 
स्यामा स्याम धाम आनंद कौ जुव जन नि्तंन करत सदाई 


बजत जहाँ नोसान समर कौ नागरीदास वर विपिन बधाई 


१-कुत्सित, २-उमडन, ३-ठह्राव ४-आभा, या-तेज पुञ्ज का घेरा ५४ | 
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| [ १५४ ] राग-सूहौ 
॥ दंपति कौ धन कानन चारू । i 
धनुष धरें अपने पर कर सों सावधान सेवत नित मारू ॥ 

। जाम नाना भाँतिन राजत राज केलि वेभव विस्तार । 
गुन लच्छन नव भेद माधुरी अवगाहन को वार न पार ॥ 
मुख में सुख करें पान अधर मधु सोहत सुभग कंठ भुज हार । 
झूस्मो रहत सेन सजनी गन नागरीदास पीजे रस सार ॥ 
| (808१९५९७७१ राग-कान्हरौ 
| छाजत आज छाम कटि छोभ । 

न उपज्यो असित स्वाद अँग अगति पसर्‍यो ललक लख गुनो लोभ ॥ 
| सेथुन मिथुन सथान दान रति वरखत सुखनि अनंगी खोभ ! 


हा नागरीदास निकट निज हेत की कर वर निकर किये तन थोभ ॥ 
इ ] राग-केदारौ 


| 
afl 


| [. १५६ 
॥इ, रहि ओंगी मोंगी रो नाना नेह रचन दे । 


तब कौतुक देखियेगौ नैन भरि सेजढार ढरि खेल सचन दे ॥ 
| लालन पालन भांति भाँति के वर विहार अंग अंग खचन दे । 
नुपुर किकिनी धुनि अवनन नागरीदास मन फ़ूल सचन दे ॥। 

[ १५७ ] राग-कान्हरौ 
| अरुझी सुरझत केसे बेठी विमल लाल उर ऊपर | 
झनक झमक कटि किकिनी नुपुर सुन मंगल धुनि छाई कुंज घर ॥ 
जैसे दासिनि घन पर चमकत छूटि दूटि गिरे भूषन अंवर । 
चमकत दसन अधर हग कुंडल बेंनी फेलो फुल प्रकास उरज वर ॥ 
लालन पालन बहुबिधि चुंबन स्वाद सद छकी मदंधी चौंप उर । 
रोम रोम सुख बरखत अति रस नदी बढ़ी केलि आनंद झर ॥ 
विरमावत१ विरमत नहि प्यारी बर विहार विहरत नागरि अर । _ 
नागरीदास श्रमजल कन पौंछत पिय चरननिलागि गहै ठौड़ी कर॥ 


दास लमनलाकत 2 
१- विश्राम देते हैं, २: भका 0०००० 
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[ १९९८ ] 
दोऊ पारस भारी अतिलड़ । ननम 
नई निकोर किशोर जोर जुरी परी सुरत स्वादनि गड 
बदन अमीदे चूड उघारत तोरत परम सुदृढ निगमति अड 

- नागरोदास निज दासी दिनहीं दिन निरखत रहै सहचरि भागनि बह 

[ १५६ ] 

एकामेक तोरि तन मेंडें । 
सुख मधु पान सवाद गुमानी. गरवीली डुल मन की उसेंडें! 
हियें अनूप राग भाग निधि फवि पिय लटकि चाल पग एंड बे 
रोम रोम हरखित अकुलाहट मरमनि भेदत उरज उलेंड़ें २ 
बगरी मंगल दशा न संभारत बहरावतर्की पति पाँय पलेड़े | 
महा मत्त निरधोपर निरंकुश गज न समाई छड़ी छंड़ं। 
उपजे दाव उपाव कहौ सखि अब यों कौन पार है पेंड 
नागरीदास छल बल गरें जय अधर दसन गहेँ तमकि” च्चेड़ें* 
[ १६० ] 
उर में उरज वर उदो किये । 
अति अनुराग समात न अन्तर उमगि कढ़े गहवरे हिये ॥ 
श्याम सुभग छतियाँ अनुगत ह्वै रूप विवस आदर सों छिये । 
. रतिकी गति कछु अकह अटपटी लोन अधीन सुहृष्टि दिये ॥ 
२ रस को बुड६ असुझ अबुझ है प्रेम मगन'मादिक सों पिये । 
| नागरीदास गुन पलट कंठ लगि सँभरावत है मुखमधुहि लिये ॥ 
[ १६१ ] रागः 
अद्भूत कोतुक नृत्य होत है । 
| कुंवर किशोर रंग रच माते उमड़त पानिप प्रेम पोत७ 


SS 
0२ 


र १-*उमंगें, २- उठाव, ३- निरस्त्र, ४- आवेश पूर्वक, ५- आलिङ्गन | 
५ ६- डुवकी, ७- मोती । छ पाठान्तर--बिरमावत । ॥ 
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कंडल लोल? ललित नासा मणि झवि समूह सुख हास उदोत है । 

बिब अधर श्याम दसनावलि जगमगात अति ललित सोत है ॥ 

झमकत हार उरज श्रीफलर विच लचक छाम कटि गति निगोत है। 

नागरीदास विलास अकह गति सौरभ सत सद मदनि्भोतु३है॥। 
[ १६२ ] ॒ 

सौरभ सार सुकुमार कलेबर अंग अंग रंग-रंग हिले बर । 

उमड़ी छवि फेलो समूह सुवास झिंले उर॥ 

नव नव मन अहिलादश्स्वाद सदमद किंकिनि कंकन पग नेबर* । 

नागरीदास घन प्रांच घूम घट चले जात लच्छन तन तेवर? ॥ . 

[ १६३ ] 


हो हो हो करि अब टकटोले, प्यारो के मद माते डोले । 


आलिंगन चंबन परिरंभन चसक रसिक आनंद रस लोलें ॥ 
कबहुँक जकि थकि रहतनिरख मुख परिधानऽफिर विगत निचोलं । 
नागरीदास रसरासि बढ़ी उरले बलाइर बयार! ०अंचल झकझोलं ॥ 
१६४ ] 
अधरनि अधर मिलत आ परे रुव११पावक नांई । 
मेन मई भई रोम रोम प्रति एते पर नव उकति( उठाई ॥ 
रमित अमित गंति बूडि उद्धरन पेरनि  रेकी इनही बनि आई । 
अवनि सुगसि सुंदर नाना विधि कितहूँ को कितहू अरुझाई ॥ 
कही न परत रति प्रीति परस्पर जोई जोई करी सोई सोई भाई । 
जल अरु जल तरंग एके हैं. त्यारे न्यारे कहे न जाई ॥ 
कोक१४संगीत ताल जुत निर्तेन गान सुतान धरी मन भाई । 


सेंपाई॥. 
भूरि भाग अनुराग नागरीदास व्यास सुवन बानी में पाई 


५- नुपुर, ज्य २ सुर, ६ नासिका, ७- 


१- चंचल, २- नारियल, ३- बहुत, ४- आह्ला र रुई १२- उक्ति, 


a fr १- 
चितवन, ८- धारण कराते हैं, ९- वलेया, १० पवन, १ 


तै छ पाठार मनति । 
युक्ति, १३- तैरना, १४- काम । छ पाठान्तर 
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(0९६५७ हो 

जब तें जावक? चरन दयो । न 
तन सन चित वित तहों कौ ज्ञ भयो ॥ ठ 
हियरा हिलग फिरत संग लाग्यो जियरा ललक रहयो । र 
नागरीदास तन मन धन जीवन मंगल यह बिठयो२ ॥ अ 
। [ १६६ ] च 

भोर भवन में मगल साजु | . त 


कुशल कुंबर कमनीय केलि बलि कोलाहल ,कल कौतुक आजु ।। र 
नुपुर कंकन किकिन को धुनि सुनि मिलि झिलि वर बाजु ।| ए 
अधर पान आलिगन आशिष नागरीदास बलि सुखद समाजु ॥ | | 
[ १६७ } | र 
सुरत भ्रमित राजत कोमल तन । | 
पिय उर ऊपर लसत लाड़िली अधर अदनरे जुरे उभ बदन ॥ | | 
निसि के चतुर जाम जागर करि वर विहार बढ़े ललित मन । | ' 
ईषद हास चारु चल भूकुटो आनंद उमगि हियें मृढु वचन ॥ | 
नूपुर किकिनी कल धुनि उपजत सुचत सुपनें केलि कला गन। | | 
| यह सुख सादर सखी निहारत नागरीदास सवस जीवन धन ॥ | 
| [ १६८ |] | 
| दोऊ कुँवर रमीले आजु नीके क॑ पाए । 
| सुधारत विथुरी अलकि चमकि अंग अंग दुराए ।॥। 
| हम साँझ ही तें दीपक साज्यो इक टक जाम गवाए । 
| उघरि उभे अब देखे जबते नेन लगाए॥ 
अब कहा गोवहु४ हमतें अरगजा छिरकि जगाए । 
सबे विनोद मोद मद आहें केश दिखाए॥ 


१- महावर, अलता,% रता. लिया, के अभविश्कान, ४- छ्पाते हो। 
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होहु उजागर नागर हंसि कहा वदन डुराए। 
चरचोजौ यहि ओर चेल?! कोने पहिराए ॥ 
अब पान कपूर अरु मिश्री लेहेंगी मन भाए। 
के पिय देहु लड़ेती औरऽव नहीं उपाए ॥ 


अपनो अपनो फगुवा आकं अब ही मंगाए। ` 


चारो प्यारी तव हम उठि हैं सबको भलो मनाए ॥ 

तब वृषभानु कुँवरि ज्ञु मोहन लेंहि छिड़ए। 
गहने धरि है ललिता जी जो तर्वाह मिलाए ॥ 
। ऐसे झूमि रहे कोऽव इहाँ ते जाए। 
| चित वित इतही अटक्यो मन रह्यौ लोभ लुभाए ॥ 
| सबको सर्वस चोरत मंद मृदुल सुसिक्याए। 
| आई हीं कछु. चाहन हमहूँ गई बिकाए॥ 
| हास हुलास विलासहि देखत कोन अघाए। 
| राज सुरत कौ समाज. साज उर रहे समाए ॥ 
| दिन दिन ऐसें ही बिलसो हरखित है गुन गाए । 
| वरखतं सब सुखं अंखियनि लीला बढ़ाएं ॥ 
चिरु चिरु नव यह जोरी ऐसे ही समुदाए.। 
| नागरीदास निछावर पल पल लगोऽव्र बलाए ॥। 
| [ १६६ ] 

अँखियनि में सुकुंतारी गड़ी है । 


जहाँ तहाँ .पूरत गुन पूरित तदाकारता २ 


> ठु न्तु सच ख । 
१ हस्त! छ पढ़ रा Collection. 


राग-विहागरौ 


| तन मन रोम रोम गुन उमड़त भाँति भाँति सुख लाइ लड़ी है ॥ 


अड़ी है। 


नेह नोहरी कूंबार केलिनिधि नागरीदासं चितं चाइ चढ़ी है॥ 
_ निति नता > 
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सब निसि रहे सुरत रन साजे । आह : 
उमगि उभे तन चाइ चढे मन भूषन वर नीसाननि । 
अवहों निपट भोर पल लागे भ्रमित सुलस* सुख सेज समाजे 
नागरीदासि वलि देखि ललित छवि अधर दसन गहे वदनविराजें 

प [ १७१ ] राग-सा! 
अबहों हिये में उरज उठे हुलसि । 
स्याम सुभग सुकुंवार कलेवर तदाकारता तन मन रही बसि। 
अभिअंतर की हिलग प्रगट भई सँभरावन कों अव न काहू को बस्‌ 


नागरोदास बलि तुमही पे भले सधे 


. छतियाँ लाय लीजे पति भुज बीच कसि। ` 


[ १७२ ] राग-मता 
स्याम सुभग तन पीतं वसन छवि कुंवरि गहल रंग कसूँभो सारी 


लहेँगा पीत रुरत हारावलि चौकी कुचनि बिच कंचुको कारो || 
हँसि हँसि बन रितु संपति देखत लसत अंक? अंशरे भुज सुकुंबारी| 


दोऊ मुदित मलार निबाजत नागरीदास दरस दुति वारी। 
[ १७३ ] 

यहई कूंवरि ज्ञु को कल खेल । 

वर बरसाने खोरि सांकरो सखियन संग सब सुखनि छ ॥ 

सहचरि वेष धरे मन मोहन ललित लालन को छल मेल | 

लड़ावन बहु विधि बाढी रसनिधि नागरीदास आनंद रस झेल॥ 
[ १७४ ] 

उरज की जोट पे कहुँ न जान । 

दृष्टि परत हो मार लेत हैं नहों साहस को बान* ॥ 

१- सुशोभित, मनोहारी, २- गोद, ३- कन्धा, ४- मंगल गीत; 


श-वानिक, अवसर । Pr 
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कुच जुग तक! धकधको हिये फुरे न उक्ति सयान । 
नागरीदास प्रानपति बसि हो पकरयो कान ॥ : 
; र [ १७५. .] श 

रति अलेल२ जोवन मद झेलि। : . . ज्र ट 
लेत समाइ रोम रोमनि में . रस.लंपटी . पीय बन बेलिर.॥ 
रस सागर में रहसि रसिकनो मेंन* तरंग मौन इव खेलि। 
खुलित वसन बल अंग-अंग चल उठत अमित गति पति कल केलि ॥ 
न | सुरत न मनकी अती रैनदिन उमगि रसन० पिय मुख मधि सेलि। 
| कहत न बने सुरत सुख. वेभव . नागरीदास निरखत . बने हेलि ॥ 

। [ १७६ ] 
| नवल छबीली सुंदरो मम मन कौ मंगल रूप सू.। 
[| चितवत ही चित वित हरयो बानिक सुखद अनूप ज्ञु ।॥टेक॥ नीं 
रो) सोस फूल सिर गूँथि के सुभग श्रीमंत" सँवारी जू । 
| बेंदा भाल जरांइ को मृगमद आड़* अन्यारी (शज ॥ 
री| खुटिला११ताटंक१२ श्रुति लसें नैन ढरारे(२ लोल जू। 
| बैनी सुगंधनि सगबगो १४ पहिरे नोल निचोलं जू ॥ 
श्याम दसन चौका१५ दिपै मुख मधु ईषद हास स! 
झलकत मुक्ता . नाक को भुकुटिनु भेद विलास जु ॥ 
चिबुक चखौड़ा१६ जगमगे कंठ कंठश्री१७ पोति जू! 
मधि नाइक मोतिन लरें फेल रही जग जोति जू । | 
कंचुकी कंसुभो खयनि!८खुभी **उरज अन्यारे और च्च 
१- अवलोकन कर, २- असीम, अपार, रेः श्री प्रिया, पाक द जना जार उ. आग्या, ४ एकान् एकान्त, का 
६- नोंक, सेवा, ७- रसना, जिह्वा, ८ माँग, &- आडा व 
यारी, नोंकदार, ११- कर्णफूल, १२-कुंडल, १३- चलायमान, शुक्ल; 


भीगी हुई, १४- सामने के दर्शनीय चार दाँत, १६- डिठौना, १७ कठाभरण, 


निधि । 
- हा क्पाठान्तर-भ्रकास पानिप नि 
¢ ह) १९ गसी व Vasishtha Tripathi Collection. 
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तिनके मधि चौकी! हियें भेदत जोवन जोर जू ॥ 
रतननि खचित विजाइढेर ललित भुजा सुद गोल जू । 
डंडारे ढरारे पहुँचियाँ चारि चारि चुरी निरसोल जू ।। 
अँगुरितु मुदरी दमकहीं चलती बाहु रुराइ ज्‌ । 
मन लंपट संग हो फिरे तन निरखत हीय सिराय जू । 
त्रिवली नासि गंभीर है कृश कटि किकनी जाल जू । . 
प्रगडित है मधु माधुरी घ्रान प्रिया वर बाल जू ॥ 
लहेग्रा लाल नितंबिनो करभ कदली उनिहार जू । 
उपमा जघननि देस.कों रहौं विचारि विचारि जू ॥ 
चौ पहलू चुरा बने नग रंग रंग रतन जराइ जू । 
भरे केयूर* लसे इकसरे चितबित रहे समाइ जू ॥ 
नील मनिन में . घुंघरी जावक जुत पद चार जू । 
गौर हुदै में रमि रहे यहै उपासन सारु ज्‌॥ 
सुनि सुनि घेरार आपतो लीने छतियाँ लगाइ झु । 
अधर पीयूष पिवाइ के सिली मुदित सुख पाइ जू ॥ 
रस सज्जा नव कुंज सें वरखत हरखि' विनोद जू । 
आलिंगन अंग अंग सते.भीज रहे डुहुँ कोद जू ॥ 
तान गान मिलि सुर 'छये भयौ उभग्र जिय चाव जू 
सते राज अनुराग में कल रसनावलि राव जू ॥ 
सहज समाज सुरंग सने सुरत विहार विलासी ज्‌ । 
पिय प्यारी वर केलि पर बलि बलि नागरीदासी ज्‌ ॥ 
[१७७ ] 
मेरी ललित लडेती उर रमी तन में बरी» गुन रहे पूरि। | 
रूप रसीली हिय लगी जिय की री सखो जीवन मूरि ९९ 
१ गत्ते को चौकोर लटकन, २- अंगद, वाजूवन्द, ३- कड़े, ४ हयौ 


बच्चा, ५- आभूषण, ६- उपालम्भ, शिकायत, ७- श्रेष्ठ । ` ` 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. | 
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आलिगननि सेज लसें हसित वरी : सलौने बोल। 
अधर सुधा पानें करें मैंन मते. अंग अंग सलोल ॥ ` 
चुंबन चौंप चिहुँट खुभे भाँति भाँति के मुख मधु स्वाद । 
विधि वरराज कंठनि गसे झूमत गर्व भरि प्रेम प्रमाद ॥ 
दरस परस रस अपुन में नेह भीजि देह सिहात। 
नई रति सुख गटकावत अति नव नव भावति रंग रहात ॥ 
गौर स्याम अबअब? सने कोमल कलेवर नगनि जराइ। 
।ललक लपेट परस्पर रंगनि कौतुक राज केलि को चाइ ॥ 
अमित भेद कढ़ि कढ़ि परें बाढ़त पलु पलु बिमल विहार । 
ल सुहेल चसक विधे क्रीड़ा कोविद कुंवर उदार ॥ 
याही तें आनन्द अवधि नहीं कल कलिद तनया कौ तीर ॥ 
च वन हित वितु सदा ललंता लाल बिलास भंडार । ' 
दोरघ लोभ ढुहुँ दिसि परे उदित उछाहन मोद अपार ॥ 
याही सार ढार संतत रहो मंगल वृन्दावन घन वास । 
नागरीदास निकूंज तलप की निकट प्रवीन बढ़ी रहो आस॥ 
[ १७८ |] राग-गौरी 
पिय जिय की जीवन मोहनी सर्वस जीबन प्रान जू । 
दरस परस पद लालना सकल सुखनि निधान जू ॥ 
करत रहै परछांया जैसें फति! मनि संग जू। 
मोन६ बृत्ति तन की भई झूलत छवि जलघि तरंग जू ॥ 
रचना रुचिर जावक७ रचे मनि घुंघरू पहिराइ जू ! 
| नखनि चंद्रिका चरति कें राखत कंठ लगाइ जू ३! 


॥ १- अवयव, अंग अंग, २- जलकण, ३- युक्त, ४- उसना, ५- सर्प, ६- महान 
गी | ७ अलता, महावर । 
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कबहुँ चूँमि लोचन दियें कबहुं परसत भाल जू । | 
जानि विवस अनुराग में अंक भरे वर बाल ज्‌ ॥।. 


देत अधर मधु माधुरी प्रमुदिंत पुलकित देह जू । 
आलिंगन अँग अँग सने भोजि रहे दोऊ नेंह जू ॥ 
बाढी केलि सुहावनी ललित कलित कल कुंज जू । 
नव नव कोक? .कलनि भरे बरखत आनंद पुंज ज्‌॥ 
हरखित रति भई भावती राज विलास सुठान जू । 
कुंबर मनोरथ दाइनी उदित उदार जु जान जू ॥ 
नूपुर कलरव किकिनी वलय कंकन झनकार जू । 
मृदु मंगल धुनि मननि बढ़े चार चल अंग विहार जू ।। 
चपल हगनि अलके रुरें कवरी छूटे फूल जू। 
श्याम दसन हँसी कमोदिन फूले आनन्द मूल ज्‌ ॥ 
कुंडल लोल कपोलनी भृकुटि गरव इतरात जू । 
भरुन अधर पूरन सुधा वेभव मुख न समात ज्‌ ॥ 
वेंदा धसि नासा झुमे मुक्ता मनि मद ढोर सू । 
मृग मद तिलक विशाल विच नेन पेन अंचल छोर ज्‌ ॥ 
साहस सुधि न सम्हार बलु रहेन चितवत भाँति ज्‌ । 
कंत ललक बढ़ी लख गुनी चिबुक चखोड़ा कांति जू ॥ 


गलित भयो पट सोस तें दरकिरे कंचुकी बंद टूट ज्‌ । 


अमित लब्ध लोभी पति पर्‍यो लेत अमोलक लूट जू ॥ 
उर प्रकाश जगमग रह्यो रहे घुमत झूमत हार ज्‌। 


प्रवल चोप अहुटत४ नहीं लचकत कृश कटि भार जू || . 


सहज समूह सुलभ करे सबै. गुपति गुन साज जू । 
सुरत स्वच्छ सुधानिधे. अतिरस-विवस-समाज जू ॥. 


१- काम, २- सरक गया, ३- फट कर, ४- हटना, कम होना । 


(५-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


बाणी शीनेही नागरीदास जी म 
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स्वेद जुक्त सुख तन भये सखि अंचल ढोरत वायु जू। 
राखि कुंवरि लै अंक पर विह्रावत चित चाव जू ॥ 
सोंचत भ्रमित जमुना समे सीतल सीकर? वारिज्‌। _ 
सकल सुगन्ध समीर ले गुदरेर निकट सुधार जू॥ _ 
विविध विनोद निसा गई कीरति विमल बढाइ जू ।. . 
/ ऐसे खेल दिन दिन करो नागरीदास बलि जाइ जू ॥ 
| [ १७९ ] 
| आज नैनन भरि देखिये नव लाडली, _ 
| सेरी नव नव नेह हुलास । नव लाड़िलों ॥टेक॥ 
| कुसुम सुरंग सज्जा रची नव लाडली, . 
लाड़िलो मेरी सुभग समूह सुवास ॥१॥ 
| ललित लता ग्रह में लसें नव लाडली, 
लाड़िली मेरी तलप सलौने खेल । 
| हंसत भुजा कंठनि धरें नव. लाडली; 
लाडली मेरी दरस परसि रस सेलि ॥२। 
आलिगन चुंबन करे नव लाडिली, a: 
लाडिली मेरी मत्त अधर मधु पात ! 
बुडि बुडि सुख में उठें नव लाडिली, [ 
लाड़िली मेरी नई 'रंति उक्ति उठान ॥३॥ 
कौतुकअवधि कुंवर दोऊ नव लाडली, . 
| लाड़िली मेरी कोलाहल बढ चाउ । 
भौर स्याम तन छवि छटा नव लाड़िंली, के 
| लाडिली मेरी कहत न बने बनाउ ॥४॥ 


( 


क नना हक 5 
| छोटे छोटे जल कण फुहारे, २- प्रवाहित हो रही दै, प्रस्तुत कर रहीं हँ। 
|. ८६-४४ 
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मंगल मंजुल कुंज में नव लाडली 
. लाडिली मेरी मोहन धुनि संजीर१ । 
सुनत चाइ हित चित चढ़े नव लाडिलो 
. लाडिली मेरी गभित गुन गम्भीर ॥५॥ 
रोझ भोझ अंग अंग सने नव लाडली 
लाडिली मेरी भिदे हियनि मधि भेद । 
पियत मुदित मुख माधुरी नव लाडिली 
लाडिली मेरी पल पल प्रेम उमेद ॥६॥ 
ललकबलक कल केलि को नव लाडिली 
 लाडिली मेरी मेनमते मृदु बन। 
विविरे आनन अलके रुरें नव लाडिली 
लाडिलो सेरी दीरघ हग चल सन ।।७॥ 
कुण्डल लोल कपोलनी नव लाडिली 
लाडिली मेरी श्रमित वदन मृढु जोति । 
चरच चतुर चौंपें चढे नव लाडली | 
लाडिलो मेरी नोखी रुचि अति होत ॥।५॥ 
श्रीफल कुच उच ऊपरं नव लाडिली, 
लाडिली मेरी झलकत हार हसेल । 
सनमुख पिय लालच लगे नव लाडिली, 
लाडिली मेरी उदित उरज उठेल ॥८॥ 
रूप अलेल अलेलनी नव लाडली, | 
लाडली मेरी रोम रोम रस पूरि। 
कोमल कोक कलनि भरे नव लाडली 


लाडिली मेरी कुँवरि संजीवनि मुरि ॥!”' 
| ८३ 


कल 


१- नूपुर, २- युगल । 
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विविध बिनोद विसल परे नव लाडली, 
| लाड़िली मेरी अव अब अमित सवाद । 
गरव गरूर गहेलरे नव लाड़िली, 

लाडली मेरी मेंमद? मोद प्रमाद२ ॥११॥ 
क्रीडा कोविद किलकहीं नव लाडली, ड 
र ' लाडली मेरी झलकत पानिप देह । 
सदि ठाठनि ठेले ठिलें नव लाडली, 

लाड़िली मेरी अतिहि अगाध सनेह ॥१२॥ 
सोत मंद मारुत बहे नव लाडली, 

लाडिली मेरी सौरभ अति भरि चाव । 
मोर मराल बधावनें नव लाड़िली, 

लाडली मेरी नचत सचत ले भाव ॥१३॥ 
खग कुलमिलि चहचरिरेकरें नव लाड़िली, 

लाडली सेरी चातिक पिक जस गान | 
| अलिगन गुंजत मिल छए नव लाड़िलो, ` 

लाडिली मेरी कीरंति कोर४ बखान || (४॥ 
जमुना जल सोकर बहे नव लाड़िली, 

लाडली मेरी तोषत पोष" बिहार । 
सचल सश्रम नहि परसहीं नव लाड़िली, 

लाडली सेरी महल टहल निस्तार ॥१%॥ 
| समे समे की सम्पदा नव लाडली, 
लाडली सेरी तरनिसुता० के काज। 


| १ उन्मत्त, २- भ्रांति, आलस्य, ३- चहचहार, ४ तोता, * तुष्ट पुष्ट के | 


| रही हैं, ६- छुटकारा, ७- 
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कमल पराग वरखें हरखें नव लाडिली, 
लाडली मेरी रोचक रुचि सजि साज ॥१६॥ 
इहि समाज संतत रहो नव लाड़िलो, 
लाडली मेरी. दस्पति घ्रान अधार । 
नागरोदासी वारने नव लाडिली, 
लाडिलो. मेरी ढिग लागी ढंगढार ॥१७॥ 
[ १०० ] 
दीपक आज सफल भयौ नेंननि निरखि सहेलि । 
विलसत बिमल पीय हियें पाई है अलबेलि ॥ 
मद संथर गति मैंसत गुन गन गावत गर्व गहेलि । 
गौर बाहु पति ग्रोवा सुन्दर निसि बन खेल ॥ 
श्यामं तमाल लाल हियें लसत कनक की बेलि । 
नूपुर कंकन वलय किंकिनि धुनि सुनि श्रुति मंगल हेलि ॥ 
महा माधुरीं संपति अंग अँग सुभग सुहेलि । 
यह अदभुत कौतुक में. सब सोभा पग पेलि ॥ 
अव अव लोल कपोलनि आनन्द सिंधु सुख झेलि। 
मन अहलाद प्रसादी उर उरजनि ठेला ठेलि ॥ 
प्रेम प्रचंड पराक्रम प्रीति प्रतीत उथेलर । 
कोविद कुँवरि कुंबर की छतिया छिन छवि सेलि ॥ 
विपिरति मति सांधे क्रीडत भीरं गम्भीर अकेलि। 
नागरीदास निकट निज साची३े सखी सुकेलि ॥ 
[ १८१ ] 
बृन्दाविपिन सुहावनौ बहु विधि फूल । 
१- भेद की वात को गुप्त रखने वाली, २: बरछी, ३- एकत्रित की! | 
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नव नव ललित लता: द्रुम नाना रंग। 


[ १५९ 


अपनी अपनी बानी बोलत विविध विहंग ॥ . 


अटवी? कुसुम बिछाए झूलत गुच्छ। 
त्रिविध पवन सुखदायक बहुत दिन सुच्छ ॥ 
चतुर भाँति के विगसित जल थल कंज। 
मत्त सुदित भृङ्ख गन मोद मन रज॥ 
कोकिल कल आंलापति नाचत मोर। 
रोझ गहत जनु डोलत चरन चकोर ॥। 
मान देत मनो हंस सारस चहुं कोद । 
ऐसी अमित मंडली विविध विनोद ॥ 
देखो कवार कानन छवि. . तुम्हरे हेत। 
प्रात बधौ हौ पोय सों कंज संकेत ॥ 
सुरत करो हों वारी चातक लाल । 
जाँचत तुव पद पदवी रसिक रसाल ॥ 
सुहथ सवारी सेज सुगन्धनि पूरि। 
मारग जोबत कुँवर सजीवन सूरि ॥ 
रसना रट घट रूप जानि यह रीति। 
उर लगाइ अधर मधुं दे क्रि प्रीति ॥ 
सुनत सखी के बेन नेन जल सधि गये । 
कछु न फुरत सुख. बात बाहु ग्रीवां दये ॥ 
सेननि साँझ. जतायौ बेगि मिलाउ । 
अँखियनि कल पिय प्यारौ तुरत दिखाउ ॥ 

hems का 
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[ १5२ ] | । 

उपधि? देत मधुपान सुख में धरि । 
आलिगन अंग अंग मिलावत दावत उरसों उसगि उरज वर | 
रूप विवस भरि स्वाद स्वादिले बदलि दसा छवि लसत हिये पर! 

उसगि परत विवि चोखर चसक रस नागरीदास केलि कौतुक कर॥ 


[ १८३ ३: 
श्रीहिताष्टक 


रसिक हरिवंश सर्वश श्रीराधिका, 
राधिका सर्वंश हरिवंश वंशी । 

हरिवंश गुरु शिष्य हरिवंश प्रेमावलि, 
हरिवंश धन धर्म राधा प्रशंसी ॥ 

राधिका देह हरिवंश मन राधिका, 
राधिका हरिवंश मम श्रुति वतंशो । 

रसिक जन मननि आभरण हरिवंश हित, 

| हरिवंश आभरण कल हंस हंसी ॥१॥ 

रसिक हरिवंश रस लाडिली लाल बस, 
लसत वन अंग इक रंग रंगी। 

श्रीराधिका वल्लभो वल्लरी प्राण धन, 
सुधन निरखत रहों सुरत रंगी ॥ 

ललित सखि कुञ्ज सुख पुञ्ज वरषत युगल, 
ललित मन एक तन चार गौरंगी । 

रूप लावण्य अनुराग अँग माधुरी, 


केलि कल कलित तरलित तरंगी ॥२॥ |. 


१- छल, २- तीव्रता, वेग । 
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रसिक हरिवंश मन लाडिली लाल तन, 
ललित अनुराग वपु करनि लाने । 
बाम भुज लाल दक्षिण भुजा लाडिली, 
ललित गति चलत महहकत प्रवीने ॥ 
रसद बृन्दाविपिन मोद मकरन्द सद, 
माधुरी प्याय पीवत नवीने। 
युगल इक रंग चतुरंग पुलिन स्थली, 
यसुन कल कुंजरति रंग भीने ॥३॥॥ 
रसिक हरिवंश मन एक तन चार हौं तो, 
वेणु वाणी विमल सोल लोनी ! 
बाँह छद छाँह करि छद्े पद रज सिरधरि, 
अँखियाँ छदे छकी छवि रहों अधीनी ॥ 
_ अल्प पल ओट सत कल्प बीतत जिन्हें, 
दिव्य कैशोर हृदि दृष्टि दोनी । 
नागरी . नवरंग निकुञ्ज हित कल्पतरु, 
`. तौर छवि भोर भुञ्चिनि नवीनी ॥४॥ 


रूप हद लाडिली लाल लावण्य हद. 


नेह हद हरिवंश विपिन आसक्ति हद । 
बैसंधि इक वर्ण ऐन वर्ण वरतत बने न, |. 
| तरुण शेशव विभो विलस सौंदयं सद ॥ 
' नेनामृुत मंजरी मृदुल अलिराज 37 
| युगल एक रंग रंगे पुलिन कालिद तद। 
| नागरो नवरंग निकुञ्ज हित कलपतर 


पत्र फल फूल सर्वांग गौरांग पद। \%॥। 


| युगल रस सिंधु सेवे. पुलिन रस सिंधु कळी 
> न लिने” ०॥०पतन्द लहरी \ 


कक ३०४००४. १३ 
SESE 
ट्ट 
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६२ ] बाणी भ्रीनेही नागरीदास जो महारा! | 


ललित वाणी विमल वार अर पार नाहि, 
थाह कहूँ नाहि अति निपट गहरी ॥ 
अनन्य जन मीन आधीन ह्वै अतुसरे, 
प्रेम अंजन दिये दृष्टि ठहरी। 
नागरी नवरंग निकुञ्ज हित कल्पतरु, 
पलक पल ललक परी रूप दहरी ॥६॥ 
रसिक हरिवंश वर विसल कल कल्पतरु, 
i प्रेम - फल कलित अनुराग वाणी | 
केलि कल कलित अति ललित आमोद वन, | 
श्रवन पुट. पिवत नवरंग रानी ॥ 
रसिक मंडल विमल झूमिका झूमि रहे, 
श्रोराधिका वल्लभ अमान दानी । 
परमहंस अधार रस सार धारा श्रवत, 
भजन एकान्त जिन मन समानी ॥७॥ 
रसिक रस सरस सर हस हरिवंश जू, 
| केलि मुक्ता चुगत मननेन दोने । 
प्राणवि के प्राण मेरे प्राण जीवन सुधन, 
दृष्टि प्रति हष्टि आलिंगन नवीने ॥ 
सकल सुख धाम विश्राम वन व्रिलसि हंस, 
यमुन कल कूल अंग अरगजन भौने । 
दिव्य आभरण वसन ललित अंग माधुरी, | 
प्रेस पर्यक सुअंकनि में लीने ॥४ | 


[ १८४ ] 
ये कलिद कुंवरि वर कुशल किशोर करुना कर । । | 
ललना लाल विलास संपदा सौरभ सीकर श्रम समूह | 
| 
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मेल सुहेल खेल बहु भाँतिन केलि बेलि पोखन सब सुखकर । 
हुलसि हुलासनि ललक लालची प्यारी प्रिया विहार सार सर ॥ 
नव नव लाइ चाड चतुराई उमडत बिसद विनोद विपिन भर । 
नागरीदास निज तेह देह सन क्रोडत पुलिन नलिन सज्या पर ॥ 

[- १८५ ] 
उपजी चौंप अपार सार रति नाइक उतन! दाबि बल लीनी । 
बैठी सुभग सिहासंन आसन अधर अदन मधु मादक पीनी ॥ 
मदन सान मलि गरव किकिनो डिडिम' नदित जयति कटि छोनी । 
फेल छैल मरम भेदनि रस जोत कीति पति गति सब कीनी ॥ 
कोक संगीत सीत मद पोखत' राजत राज साज रग भोती । 


तागरीदास वैभव विलास रस विलसत सकल कला परवीनी ॥ 


[ १८६ ] राग-विहागरौ 


चर विहार चित चाइ चढ़े । ८ 

प्रमुदित फूल न समात परस्पर परिरंभन चुम्बननि बढ । 

फैलि परे हग अब छवि खग मानौ बाज राज जुग झुल के |. 

नागरीदास विवि प्रेस परावधिनिज सजनी सुख सुजस रड | 
[ १८७ ] 


शोकोरति नृप वृषभानु कौ चेली; । 


9 दुली | 
लाड गहेल लली अलबेलो विलसत पिय हिय 7. । 


५ ७ 
हेंसिहेंसि ठुरकि ठुरकि लगे छतियाँ परिर भन wp 
फैलि,फुल सद सोद बढ़ावत नागरोदास दारिद्र ": 
| टोपी, ४-रटती- 
' १- उस ओर, २- डमरू, ३-शिकारी पक्षी का सिर 3. बह? 
| E हैं, ५- लाडली, ६- कंठ लगने वाली, ® से 
f चाली 


4 क 
| 
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६४ ] वाणी श्रीनेही नागरीदास जी महारा | 
क) | 


[ १८८ ] 
झलमल झलक झलक सौं । 
परन पानिप प्रेस प्रकासिक अव अब नचें मद मलक सों॥ 
अलक लम लिये लवधि! लाल उर पलक न लागे पलक सों। | 
नागरीदास दुलेभ बुलरावत आनेंद आवेसी ललक सों॥ | 
[ १८९ ] 
आज सखि कौतिक झूमक झूमत । 
कंकन किकिनी वलय घुँघरू बाजत कुंज सदन घन घुमत ॥| 
अलि पिक सोर मराल सहित सखिगन कोलाहल में महि? खूमत।|. 
पानिप प्रेम प्रवीन लाड़िली ले बलाइ मोहन सुख चमत ॥| 
हँसत दसन दुति चोंधि मगन मन दे अधर पान आलिगन दूमत४। | 
केलि कुशल निधि नागरीदास बलि नोखो अलिक*अलोलकु ९रूमत| 
[ १६० ] ॥ 
किसोरी कहत न बने सतभाव । । 
प्यावत अधर सुधा सुख कंतहि वर बिहार मन चाव ॥ 
झूमत अलक हार उर झमकत लचकत कटि किकिनि राव । 
नागरीदास सेज रस भोंजे .लसत अंग रंग ललित बनाव ॥ 
| 
सजे कुँवर सज्या पग धारे बाजत भूषन कल रत्न तूर" । 
सुरत सुर तन वीर चढ़यो धीर उमगे मननि प्रेम परिपूरि ॥ 
जोर रहे उठि परे लरे रंग रति संग्राम बानेंत* सुसुर । 
नख प्रहार रद१०घात सहत धर? १नागरीदास मुखमहा गरूर ! ९॥ | 
| 
१- प्राप्ति, २- भूमि, ३- खूँदना, ४- उकसाना, ५- ललाट, कपोल, ७ | 


दद त 
चल, स्थिर, ६- झूमना, ८- तुरही, &- योद्धा, १०- दाँत ११- धारण क 


लाला, १२- अभिमान । 
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[ १९२ | . राग-चर्चरी 
नलद नंदिनी सुतीर विलसत नव कुँवर कक 
धीर नंद नेंदन मुदित श्रीवृषभानु नंदिनी । 


उभे कठ भुजनि धरें अधर सुधा पान करें 


गौर स्याम अंग मानों जलद चंदिनो ॥ 


कोमल जतु कनक ब्रेलि राजतनव रंगनिछै केलि 
गात पिय के लपटि रही आनेंद कंदिनी। 

सरस सुरत सुखनि भरें अधंर सुधा पान करे 
नागरीदास न्यौछावर रसिक वंदनी॥ 
[ १९३ ] ९ | 
| गोर स्यामअव अव प्रतिविवित सुरत सुखनि भरकरतकलोल। 
| बर विलास रस हुलसि छूटि कच उरझी न | 
| आधे सोस फूल अटकी छवि अंचल चल ताटंकनि झलक ळू ल। 
| भूकुटिन पर बेंदा धसि झूमत रुत्रिर जलज मति नासा ५). ॥ 
| हेसि हसि अधर सुधा पी प्यावत अलवेली काम केलि 022" न 
नागरोदास वलि विचित्र वानक पर इत गंभीर धुनि उत मूड ह 
। [oO 2 
पैने नैना चलत झपकत पलक तऊ खलतर ।. 
चपल कंडल विलुलितरकच आनत पर हलत । 
चुंबन परिरंभन भर ललित लाइ अग. लुलित ।. 


हि प्रान पलतरे। |. 
| नागरीदास अधर पान प्रिय राग-मैंरों 


[ १६५ 
चलत सुदेस४ लटक मदमाती । 

| ५ गरव गंभीर गंहिल subse गन गति छल 
| ar 

छै पाठान्तर-नवरंग नवेलि। १: 


केल छवि छई पति छाती ॥ 
हुये, ३- पलते हैं, 


—— 


खटकता, २-झूमते. 
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द्६ ] 


लोचन घूरन? मद रस पुरन पानिप प्रकासित प्रीति प्रभातो|| 
नागरीदास भोर कौतिक अव अव सुख लूट सखी न अघाती। 
कु [ १९६ ] 

जीवत परस्पर रूप रहचटर । हि| 
विवि वसन भूषन जुत अब अव छविपरस सरस सेज समाज वेर | 
भोग संजोगी भोगी विलसत प्रमुदित पुलक अनुराग स्व | 
चुंबन चख'मुख मधु पी नागरीदास लोभी लाल ललक न घट ॥ 
[ १६७ ] 

मस्त घ्न घात चुम्बन दान मधुपान सुहृद सनमान| 
प्रचल प्रकास सुवास समूरि श्वे ब्रवत महा मकरन्द अमान|| 
रूप अनूप अनोखे कल कढत बाढ़त चौंप शिरोमनि जान। । 
पोष संतोष परस्पर पुरन ठान दान उपजत गुन गान 
मोद मुदित प्रवल प्यार ठौर ठौर पानिप मंगल निधान! । 
अब अव रमि तन अमित माधुरी नागरीदास विलसत पिय प्रान॥ 


[ १९८ ] 
बेलि बिटप तरुश किसलय सेन€ । ; 
अदभुत रीति समीति समागम विलसे सुघर सुख सुरत चन | 
बर विहार लसै ईषद वदन गरव मते सूदु मैन बन । | 
नौखी चोखी खेल मेल निज निरखत नागरीदास सफल करि नेत 


मोहि काज याही एक जीय सौं । 
सर्वसु अपि निपट सन अटक्यौ प्रान भाँवती प्रीय सा ॥ 
१- टकटको, २-चसके में, ३- सजाते हैं, ४- पूरित हो रहे 


६- झाडी, ७- वृक्ष, ८- कोमल पत्ते, &- शेया । 
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4 


| 

| 

, 
भर 


` दानत [ ९७ 


अमे बिथा मम उर की सजनो गुदरि! चतुर वर तीय सो, 

` दुत्त सजल लोचन नागरोदास उसगि लगावत होय सौं ॥ 

| [ २०० ] 

| हठील हठ आधी बतियाँ । 

| देखत ही बने कहत नहि आवे अनहोते अद्भुत सुख छतियां ॥ 

यार प्रहार पराक्रम परिरंभन गर्बोली उपजत गुन घतियाँ । 

नागरीदास प्यार को परावधि महा मनोहर मेन मद सतियाँ ॥ 
[Ro 

अधर मधु माते रे मतवारे । न 

प्रान प्रबीन परम रस लंपट निमिष होत नहि न्यारे॥ 

विथकित नाहि विवस रस अति रति पल पल पी निसि दिननहिहारे । 


| रमैं उतारे । 
| ढि रहे स्वाद रमें उतरत न ; 
 नागरीदास चित चाइ चढि दे रा राग-सारंग 


४ ~ Sos - ४ 
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न 

हे 

त 

रै 


२ सोतल पवन । 

सुभग बहत सचि | 
| पुलिन नलिन सकरंदी बहुरंग निकट प्रवाह निकृज स 
 झकोरत लहर अंबरुकत बरसत सौरभ मारुत सुख भ्रमन 


धी रवन ॥ 
| नागरीदास विलास पोखियत फुल परस्पर लाडिल 


[ २०३ 
सुधर सिंगारनि कौ यह खेवो । 
मुख मधु पान चुंबन के बिच बिच सुल हु मु अस्सी । 
चदन मिठास और ठौर ठोर सुभग सवाई तुर अकुलैवौ ॥ 
_ सदा सतुष्ण सरस ये लोभी नागरीदास अ तु 
४ ; [ २०४ ] 
| परस्पर सुदित समात उरनि में। 
~ अति आसक्त आलिंगन चुंबन | गा आसक्त आलिंगन चुंबन 


] सौरभी रोझ अचैवौ ॥ 


बिकाने री सदन ढुरनि में ॥ 


ट ¢] सक्ति \ 
kr कहाँ ~ अधीर ४ आ 
भः 0 3 प्रस्तुत क्त्तै/२)सुखदाई र. Collection. 


५४०७०... क्री 
Digit 


सन | | 


हास विलास हुलास मते सन अगनित नव नव भेद खु में। | | | 
नागरीदास राग रंग कौतिक नूपुर किकिनी बलय सुरनि में॥| 


zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
वाणी थीनेही नागरीदासजी महाराज | 


[ २०५ ] राग-गोरी| भा 
नागरि निर्दत केलि सुधंगी* 
पिय के सुभग अवनिर आलिगत अति हरखत गुन गननि अनंगी ॥| न 


चुस्बन करत पुलकि परिरंभन लटकत मटक श्रकुटि-ञ्ञ,भंगी । 
अभिअन्तर रस उमड़ गात दुति रति रस बरखत उरज उतंगो॥ 
छाजत छैल कोक विद्या वर फरकत सुघर गरव अँग अंगी। 
नव नव उकति गतिन विलसत बलि नागरीदास नेह नवरंगी॥ 


उनए नये घन उदमदे । 
अति मन भावन सजल सुहावन उसड़ि उमड़ि अहलाद लदे ॥ | 


पिक पपीहा गान 


नागरीदास वरखा विलास सुख हग चकोर मुख चातिक नदेरै ॥ | 


दोऊ पावस वसंत 


विच विच फुल विच विच वरखा प्रमूदित 


सौरभ समीर समह स्वास तन झपक झकोर झर दाउ४ दये र| 
हास हुलास विलास प्रकासी सरद निसा | 


चुंबन परिरंभन परस्पर अति सादर दरसन सान लये 
र संपाद समागम आरो (रतु रास संपदादि समागम औरौ रितु रति बीज बये रहें ! | 


१- अच्छा ढंग, २- अङ्गों को, ३- शब्द कर रहे हैं, ४- दाव । 
$ पाठान्त रये, रहेँ। 


। 
[ २०६ ] राग-अड़ाने 


केकि कल नचे ठौर ठौर भरि प्रेम प्रमुदे। | 


[ २०७ ] 
भये रहें। 


पुलकि रति रंग छये रहें ॥| 


कोटि उदौ पानिप परे रहेकै 
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[हान्त 


[ ६३ 


[ २०८ ] 
तेरे बदन चटक को सटक मत्यो प्रेम प्यारा । 
भाँति अनौडी अतूप दरस सुख रूप गरव गुन गारो ॥ 


प्रहगोरौ सुकुवार कलेवर प्रिय हिय 


च्छ 


` जागरोदास बलि नेह निरन्तर कुच 


जिय आँखनि को तारो । 
बिच राखि सम्हारो ॥ 


[ २०३ ] 


। ललित विलास निपट दोऊ भोर । 


| उदित उजागर पानिप अव अव दरस परस रति रसति अमोर१॥ 
| गरब गंभीर धीर लगे लाहक' सौरभ स्वाद श्रवे तननि झकोर । 


। भाँति भाँति छवि सौरभ भभक । 


| | पियको प्रीति ससझि सयानी री 

अदभुत रूप. अनूप अनौखो लगि 
| 
| he 
मूल फूल की झूल यहै है 


। | जार्भाह वि गाना त आनन्द अविरल 


हा १ अमोल, २- ग्राहक तचा इक ३. को 


| नागरीदास अप जतनि रोकियत ढरि त 


रा बा 
| खैर होर टक टोलति नागरीदास बाढ़त प्रबल काम कल रोररै ॥ 
। [ २१० ] 


| पान करति नित प्रति लोभी पिय बाढी ललक 80 
' मोदमुदित ले सकरंदी मधु चोप चिहुठ चख चसक A 
बिमल परे मन मैंमत नागरीदास क ख 

| [ २११ 


राग-विहागरौ 


हिय अकथ कहातो री ॥ 


सुभग सुसील नेह निधि देखत तन सन मुदित गुभानी री । 


मिले पिय पानी री ॥ 
१२ ] 


संग स रहै है \\ 
भ वाद सद है 
क नन 


लाहल, ४ चाह, १” चाह! ६- अभि- 


pathi Collection. 


foam. यी 
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~ ] बाणी शीनेही नागरीदास जी महारा 


हिये अधार सार रस सजनी ललना लाल कल सुखनि सिहेहै! | 
अध उरधररंग हुलसि सुसकि रति नागरीदास रमि रजनी विहेहे) | 
[ २१३ ] | 
गरब गहिल गुन गति सौं खेले । ह 
ललित चलित तन फूल न समात मन विमल बाहु श्यामल गर मेले॥ 
अभिअन्तर की उसड़ि भेद भर गुढ गरूर लाइ अलबेलं।| 
अद्भुत अब झकोर झूमत सद नागरीदास मकरन्द अलेले ॥| 
i २१४७० ] 
दीजे चुंबन प्रात दान । | 
पायें रोम मरम पुषेंश अधर असी पान ॥_ 
प्रनत पाल प्यारी कृपाल पद अनुचर जान । 
नागरीदास हँसि हिये लागी परिरंभन सनमान ।। 
[ २१५ ] 
लाइ गरव गंभीर मान सर । 
याकौ सहज समाज साज इह जल थल मंडित वर विहार भर ॥ 
मोद विनोद भेद बहु भाँतिन अदभुत मंगल अविरल सुख कर | | 
लाडिली लाल प्रीति की परावधि सुभग सरोवर केलि कुशल धर॥ 
सादर साध? अगाधन पोषनि कुँवरि कुँवर कामना कलपतर | 
सागर अमृत सेवत नागरीदास गौर चरन सहचरि नारो नर! | 
| [ २१६ ] । रागनगोरी| 
गहवरि गिरि सांकरी गलौ.। | 
कछु न संभारि देह सुधि बिसरी मिली औचक: वृषभानु लली | | 
दच्छिन कर गेंडुक० कुसुमनि को बाम अंश भुज सुहृद अली । | 
अंचल डारे आधे सिर छवि मत्त दुरद” गति आवति चली ॥ j 
न 
१- सराहना करोगे, २- नीचे ऊपर, ३- बीत जायगी, ४- पोषित होंगे 


५- कामना, ६- अकस्मात, ७- गेंद, ८- हाथी । 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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तिढात्त ` [ ७१ 
गत प्रयोग सहर्चार संभरावत हुदै रूप मूर्छा सली! । 
नागरीदास सिटाइ ललक रति मिलत उरज उर गति बदली ॥ 

[ २१७ ] 

कंज कुसुमित महल उदित आनन्द चहल? 
EE. सुरत सुख सार ढरि लाल ललना मिले । 
| रौझ दोऊ तलप रस उदित मन ललक बसं | 
| उमगि अँग अंग अनंग नेना हिले॥ 
चौंप चबन भरें अधर मधुपान करें र 
हि झल रति फूलि अति गवे गुन गन झिलें। 
। हरखि हठि हियनि बढि चतुरचित चाइ चढि नक 
। नागरीदास बलि उभे अव अव - पिले॥ 
| [ २१८ ] 
| सार साज समाज वृन्दारन्य बेठो बनि विमल पति हीय । 
. रोम रोमनि मरम मरमनि मरमो लाइ सुवस लोभी ला ही 
वाहन श्याम कर प्रिय पद वाहक पीर भोर भर ठाठ ठया प 


| | निरवधि खेल सुहेल सुधानिधि नागरी दास निज नेह भरे घट वीयर ॥ 
| [ २९] राग-कल्य़ान 


| गौर स्याम तन दिपत पटनि में । 4 
नोल पोत धरे खेलत रंग भरे दरस परस रस रोझ क 
पु फैलि फूल सुख ललक अटनि ड 
भेद भिदे भीतरी दटति में ॥ 


[ २२० ] 


| मोहुन सूरतिः अरु मदन चढ़ी । बढ़ी 0 
_ | पाही ते रूप अनूप अनोखे विशद विहार ल 0 
हः ति ५- अटारी, ऊँचाई । 


| ; ग गढी हुई, २- दलदल, ३: युगल, 
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गी भीनेही नागरीदास जी । 
७२ ] बाजी धो म्हा 


निते गान गुन कुशल कंत उर सुघर विचित्रता कहाँ धों पढ़ो।| 
सहजसाजसब बदलि नागरीदास ठोर ठौर छवि सुघर फेरि गढी१॥ | 
[ २२१ |] 
तलप कुशल मेल आनेंद बेहद । | 
(लसत विमल लाल उर ओहठी मद मंथर गरवीलो गति सद मद। 
चस्बन अधर पान परिरंभन गौर बाहु गर रोपन सुख हद॥ 
नागरीदास सुनत श्रुत२ मंगल नुपुर कंकन वलय किकिनि नद ॥ 
| [ २२२] .. राग-काह 
| मेरौ झूमत हथिया सद को । । 

| पिय हियहिलग परी पगसांकर मैं मद अपनी सदश्को ॥ 
. सुरत नदी मरजादा ढाहत मान गुमान अनुराग उलदशको । 
नागरीदास विनोद मोद मृदु आनन्द वर विहार बेहद को ॥ 

[ २२३ ] 

विलसत तलप सुखेल आदरी । | 
दोऊ हरस रस रोझि परस्पर हिलग६ हेत को डीठि० सादरी।| 
नुपुर कंकन वलय किकिनो श्रवननि संगल नेह नादरो।| 
नागरीदास आलिंगन आदर फूल न समात तन प्रेम प्रमादरी ॥| 
[ २२४ ] 
जकि जकि थकि थकि रूप रस में परें । | 
कबहुं चोप चाव उमड़त मन कबहुं सुख सुध बुधि विसरे ॥ | | 
कबहुं चोखा चोखी विहरे कबहुँ भुराई में भरे" । | 


० 


१- समा गई, २- कान, ३- शब्द, ४- प्रकृति, ढंग, ५- झड़ी, ६- उत्कर्ष | 
७ दृष्टि, ८- भ्रमित हो जाते हैं। 
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सिद्धान्त [ ७३ 


कबहुँ जकर? लगत खेल कौ कबहुं रोझि रौझि अंक भरें। 
कबहुँ सच? आवेस विथकितारे कबहुँ केलि कौतुकी फेल परे ॥ 
कबहुँ गान गुसान गर्व भरि कबहुं निवरि बिच श्रम पकरें। 
कबहुँ सुहृद होत छिन भीतर कबहुँ कोटिक कपट से करे ॥ 
कबहुँ आपु में हिय घुसि येला कबहु छुवत अव रोख४ भुकुटि लरे । 
कबहुँ सुद्ध सरल सत भावक कहु निठुर से देखि डर ॥ 
कबहुँ लालन रागो भागी ह्व कबहुँ झुकि झुकि हसि झगरें। 
कबहुँ करनि सों कर गहि झारत कबहुँ लाइ लपटाइ उर ढरें॥ 
कबहुँ विविधि उदार दान दे कबहुँ रंच* रंच कों लरें। 
कबहुं बेपरवाह छेल छक्ति कबहुँ सकुच समीतझैसे करें॥ 
| कबहुँ सुरत सिन्धु छोलर* सों कबहुँ बूँद वृड़न टकटरं। 
' कबहु व्याकुल ज्यों अकुलाहट कबहुँ औहठी अभिठु उघरे॥ 
| कबहुँ विथकि मधु सौरभ स्वाद सद कबहुँ मोद मात बगर» । 
। कबहु चुम्बन चिन्ह दरस हेत देत आदरस हुहूँ करें॥ 
 गरबीले अरबीले दोऊ फूले पति छतिया अचर ।. 
` नागरीदास जुगल औरेठीर विशद विहार विमल विहर ॥ 


[ २२५ ] 


` | कहिबढ़ि परत सुख उमडि हियें। 00 
| कबहुँक मगन होत रस अति रति रोममरस रम पुरवें फुल फेल जिये ॥ 
| मद संथर गति महा मदंधी मकर्दी मधु अधर अमरे पियें । 
[या र ति PE ४१० 
| गागरीदास ललक लालच रति लाह लाइबडे तुत मननि विय 20 
॥ --- 
| ^ धुन, २- सुख, ३- शिथिलता) ४- रोष, क्रोध, १ wu 
| त जल, ७- फेलते हैं, ८- विभिन्न प्रकार से, & अमृत, १० दत 

) शप > रौं 

॥॥॥ हातार समत सवु, Trpatni Colecton. 
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ह वाणी श्री नेही नागरीदास जी हि 


[ २२६ ] राग-केदारो | 
कोमल कुश कटि लचक किकिनी नद । | 
नूपुर कल कंकन वलय धुनि पूरित मंगल श्रवन सुखद हद ॥ | ्‌ 

| चौंपचाइ चित अद्भुत गुन गन गरव गहिल गति सूढु मथर मद। | 
नागरीदास प्रेम की परावधि पल पलपानिप केलि विशद सद ॥ | 
ह ~| रछ | 
9 दोऊ और दोऊ मिठास महा मधुर । 
$ उसड़त अध उरध रस अद्भुत भेद औतरी नई नई फुर! ॥- 
जुगल घटन में जुग रस संगम मुदित परस्पर प्रेम प्रभा प्रचुरर । 
नागरीदास अधर अदनादिकरे स्वास समूहन प्रति रति अमुर४। 
[ ३२६ ] 
कूजत कुंज कोकिला वचनी | 
सुनि सिरात श्रवन हिय रो अमृत बेननि सुख सचनो! ॥ | 
ठौर ठौर दुर्लभ दुलरावन लगि रही पिय जिय जक६ जचनी। | 
चातुर चातिक पति अति रति रट लाहक ललित ललक लचनी७ ॥ | 
फली फूल कंत कल हियरा विमल विहार रंग रचनी। 
अंग अंग प्रति अमित सुधंगी नागरीदास नेह वचनी ॥ | 
[ २२९ ] राग-बिहागरै 
पहिर कल झूमक सारी झूमि रह्यो लोभी पिय कौ मन। | 
झूमत कंचन चलदल घुँघट नेननि पल लागें न लीनौ पन! 
श्याम दसनि हुँसि चोका सित दुति फेलि रही सोभा संपति घन। 
नागरोदास तोर' तुन प्यारो बरत११ज्यों जोबन सर्वस धन ॥ | 


| 
| 


“७2:22: 22232७3 i 
१-स्फुरणा, २- पर्याप्त, ३- भोजनादिक ४- न मुड़ने वाली; ५- देने वाली' | 


` लगन, ७ लचकनी, ८- प्रियतम, &- रचना करने वाली, १०- प्रति! | 
११- न्योछावर करते । | 
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|; 
| 


हि. [3२३५० 022 राग-ललित 
| द्रलसत निपट, निवटर दोऊ भोर । 24 
` उदित उजागर पानिप अब अब दरस परस रति सोरः॥ 
| आरवगंभीर धीर लगि लाहक सौरभ स्वाद श्रवेरे तननि झकोर। 
| नेर ठौर टकटोलनि नागरीदास बढ़त प्रवल काम कल रोरशा _ 
| [ २३१ ] ` राग-विलावल 
| पिय हिय सिंहासन बनि बेठी । यवर 
` पानिप प्रेस प्रवीन प्रान प्रिय तन सन भरि अभिअंतर पढी 0 
। गहिल गरूर गंभीर गरब गति अंग अंग छवि लाइ अमेंठो६ । 
| नागरोदास अरवीली औहठी विलसत मद मातो ऐंठी टेडी ॥ 
[ ९२२ ] 
ललना लाल विलास सिंगारी । हन 
सब सुख भरन लाइ विस्तरनी सुरसुता» मृदु मगलकारा ॥ 
| सौरभ सीकर आलस श्रमहर कोलाहलो केलि कलधारी । 
| तागरीदास भवन चन बीथिन कोरति उज्जल प्रीति पसारी ॥ 
| ; [ २३३ ] 
| नाहुः निहोरी नोषी चोषी । 
' हसत लसत मुटु सुख ते निकसत बर 


C= ह 


तयाँ कुशल काम की पोषी ॥ 
रमि मरम सँतोषी । 


राग-आसावरी 


| “२३४ ] 

| आयौ री. मेरी वीर मास स ढ़ अति सुहावनो रक चा |: 
| उमडे रो सेरी वीर उनमद सत्त गर जलधर स 
| ९ अत्यन्त, २ निवृत्त, प ल उड पति ३- झरता है, ४ हा | ५- स्थित हो गई, 
| ९-इठी हुई हैं, ७- यमुना, ८- ताथ ४ शुष्क 


(५-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| 
| 


ग्‌ गहेल = ३ 
रव गहेल मद मंथर गुन गति नागरीदासि पति हगनि माझ षची(॥ 
———————— ES ~ 


oT 
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७६ ] वाणी भधोनेही नागरीदासजी महा । 


बरसे री मेरी वोर कीरति गांव जनियत उवतन? अथावरोर || 
गरवेरी मेरो बोर हिताजू के लाइ गहवर गिरिगली सांकरो।| 
उल्हर्‌यौ३ री भेरी वीर सजल सुपोष महाराज वृषभानुपुरो॥| 
तामें री मेरी वीर दामिनि प्रकास वरननि गुन बदरा चलें।| 
हिलिमिलिरी भेरी वीर अंबुद चंद छवि प्रकास उघरें झपें॥| 
मंगल री मेरी वीर कोकिल -गान आतुर रति चातिक ररे। 
नाचत री मेरी वीर वरहि४ अनुराग महा महोछव पावसी नटे 
सहचरि रो मेरी वीर उर सरसरिता पुरि भाग भुर को पेषनों॥ 


सौरभ री मेरी चीर जमुना के तीर जल सीकर मारुत श्रवे।| 
नागरीदास निरवधि निज केलि आलस षेद न परसे द्रवे॥ 
२३५ 

लाड़िलो लड़ावन पग समरथ । हि... 

रोत समोत जोत मन भजर्नाह को वपुरा5 चलि जानें यह पथ॥ 

धोवुषभांनु राज कुंवरेली हित वितु सर्वस घ्रान जीवन गथ॥ 

भ्रीहरिवंश सुबचन नागरीदास को छवे सके रंग रस ऊलथ!१| 
[ २३३ ] ' 

मुदु नलिनी दल कसल तलप रची । | 
निकट प्रंवाह निधि जु मंजु मैं कोमल पुलिन नव कपूर चूर सची।| 
तापर लाड़िलो लाल हरषभरि कोलाहल कल केलि कुशल मची।| 
त्रिविध समीर अंबु कन बरसत लहर झकोरनि पति न कहूँ बची॥ | 
विविधि विनोदनि विलसत अंग अँग प्रति अमित सुधंग नची! | 


णि 
| 
| 


।क्‍ 


- ऊवा, २- अयाई, बैठ | 
१ क जे | 
७- सव प्रकार से, ८. ३- उमड़ आया, ४- मयूर, ५- दृश्य, ६ निर्क | 


स ध छिः [ला 
११ जड़ी हुई हैं । १ 2 वेचारा, पै-सम्पत्ति, धन, १० उछ । 
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[ २३७ | 


ग बंदी भाल माँग सुकता मनि वेनी छवि सिर सारी षसी ॥ 
| क १ स्याम दंशंन दुंतिं अधर बिंब हँसी । 
| लोचन लोल कपोल तरोना* स्यांस दर्शन इत अधर (. ह 
| मद मंथर गुन गति गरबीली छल छंवीली विमल बिलसी ॥ 
| नरक कंचुकी उरज प्रभाकर झूमत हार बिच बनक भ्रात बसो । 
| उघरि नाभि पुट सोभा सागर सुकुमारी कटि कसनि धसी ॥ 
| लाड गड गरूर पुरि पानिप तन अधर अमी पिय रंग स 
उदित उदार दालिद्रं दवानलर नागरीदास पति हियं लसी ॥ 
(३ रे २३८ ] 
बै।। रतन षचित सणि घुंघरिया वाजे पाइन । 
ही ड कटि | 
 ॥ रुन झन किकिनि शब्द करत कुश काट, = _, 

.. झंकन वलय सुरनि मिलि चलें चाइनिरै ॥ 


f ॥ ५ फल यै अधि विनोद भरि भाइन। 
) गन गति सदमाती वरषत विविधि 
गरव गहिल एन गत > द्र सुभग सुदाइ वचाइति | 


| नागरी दास रीझि कों उ र 
` आरति जानि सोन प्रभु हो । 


तुम प्रीति समीति रीति रति रंगी कौतिक 
| पावस प्रबल प्यार परिपूरन समझ 


कुशल प्रनय दम हो ॥ 
कौन प्रेम कौ उमहो 0 
भेद भरि अकलुम हो॥ 


ब्री।| नागरीदास वलि व्यास सुवन क 

ची रितु पावस रति रसीली षग है ! ठेन अहलाद* हिलग है 0 
ची | रोमनि मरसनि रमति भीतर घरी का होली अनुराग को लग है। 
ची। | उदसद७ वरषा मन मत्त उमहत” हठन है मति मैंमति जक जगं (है) 
११|| जन्नागरोदास मति ति घकसलागरीब क टक 
| मेघोश््रोतिसमोति रीति धक” जा ह १ मस्ता 
नि | (- कणेभूषण, २- वन की अग्नि, ३ a १०- स्तब्ध, ११7 जाग रही 


् है, & गाढ़ी, 
॥ | 44 प्‌ लगन, ७- उन्मत्त, ०7 उमड़ रही र टे 
१ है \ (५-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


काका 4 | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


७८ ] बाणी थीनेही नागरीदास जी महाराज § 

कली [ २४१ ] 

प्रात ठाट कल केलि फली । क. । 

विलसत विमल विनोद लाल उर पल पल प्रति रति पानिप सली!॥ | 

ठौर ठौर ठिक अलभ लड़ावन गुढ़ गहिल गुन गरव अघलोर। |: 
सद संथर गति रीझि सुवस पति नागरोदास छाजतरे छवि छली॥ 


[ २४२.] राग-मेरौं | क 
भोर फेरि भरि ठाटु ठट्यो है । 


सेज समाज राज क्रोडा कल रजनी गति रति षेल न घट्यौ है॥ | 
नव हुलास नव चाइ दाइ बढ़े लाइ लड़ावन रंग बट्यौ है। | 
प्रीति प्रवीन प्रात पुरन सुष नागरीदास नेह निबट्यौ" है॥ | 


ह [ २४३ | 
फल फूल रस प्रात लपटात । 


गौर स्याम अव अव प्रतिबिबत उघरि उघरि आवत ढकि जात ॥ | 
कबहुँ होत निपट न्यारे न्यारे कबहुँ परस्पर उरनि समात | 
कबहुँ दरस परस रस विथकित कवहुं अंक भरत अकुलात ॥ |; 
कवहूँ होत महा मदमानी कबहुँ अंग लालन ललचात। | | 
. ध्रीतम प्रीति प्यार की परावधि नागरीदास षेलत न अघात ॥ |: 


२ 
ललक भरे परे न रहे । रोड 


लष गुन चाइ दाइ भाइनि बढ़े अंग अंग रति रंग नहे६॥ | 
लाइ गरूर घुट पानिप तन अरबोले» गुन गरव लहे। |: 
चोषा चोषी चोप चौकसो नागरीदास इक तक” निबहे ॥ | 


[ २४५ | 
परम प्रवीन प्रिया पन पारतद । 


गरवीली गति छल छबोली सुष समुह स्यामल उर भारत!°॥ { 
हि न न सह त्यासल. उर भारत 


१- शली, प्रकार, २- छकने और छकाने वाली, - पूर्ग | 
, ३- शोभा पा रही हुँ, ४- पूण 
*- दुलराने के लिये, ६- भोगे, ७- गर्व भरे, ८- एक रस, दे- पालन कर 


हैं, १०- भरती हैं, 
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हितत | [ ७३ 

हर गंभीर धोर धक लागें लाइ गरूर चरण बर धारति । 

| दपुर कंकन धुनि वलय किकिनो कुशल कुंवरि कोतिक विस्तारत ॥ 
परय मन पकरि चित चलन न पावे-विथक बूड़ जक बाधा टारति। 
कंठ वाहु कल मुख मधु पोषत नागरीदास पति अति रति आरति ॥ 

| [ २४६ ] 

अदभुत कौतुक मंडित पति उर । 

|गरवीली गुन गति रति सें मत्त लाड गहिल कल केलि फेल प्रचुर! ॥ 

झोद विनोद सेद अभिअंतर तन मंडित? नई नई फुर। 

| ललित लड़ावन उत इत सुषनिधि आनंद मानंद मंगल जुग जुर ॥ 

| लटकि लटकि लचकतसु देसकटि बिलुलितरेअलकावलि मुष पर रूर। 

नागरोदास विलास जकर४ जिय ओह हठो अमी अति अमुर* ॥ 

[ [ २४७ ] 

{ भावनो छवि छतिया छेल । 

मन मुकुलितर तन फूल प्रि फुरे अंग अंग प्रति लाइ फेलु ॥ 

मर संर गुन गति पति उर पर गरन गंभीर उदार गैलु । 


रोम मरम पिय पोषत नागरीदास फुली सषी सुष सहद षेलु ॥ 
राग-केदारौ 


| पवन चाव चोप पलु पलु प्रति अधरसुधा पियें नेह निबद्यो ॥ 


भेकर नागर करि इक तक निसि वर विलास मनो फेरि ठटूयौ । 
षिन वसन गत कुशल केलि रत दरस परस अव लालच बढ्यौ ॥ 
|*रावन मिलि अलभ लड़ावंन ठौरठौर अति रति रीझि मन कढ्यौ। 
(पडित नाहिन हेत नागरौदास अंतरावृत झाँझक” सो फट्यो ॥ 
| अधिक मात्रा में, २- शोभित हैं ३- चंचल, ४- पकड़ लिया, ₹ कम न 
| i वालो, ६- खिला हुआ; ७“ झक? छेदत Colection. 


है 
| |!) 
, > 
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८० ] बाणी भोनेही नागरोदास जी महाराज | ३ 
[ २४६ ] | 

कर बर- निकर! विलास श्रम न परस-। | 

निसीथर सुरत समय भोजन को साती; |: 


दशा अलभ'लड़ाबें अदरस दरसें॥ | 
अद्भुत ठैर ठौर की लबधि. फबो जाकों कुशल कासनी तरसे ।| 
उभे स्वाद सद संग महा सुष नागरीदास रोम रोम रस बरसं॥| 
[ २५० ] | 

अवही भए मान्तौ. ठोर ठौर परचे.। § 
लालन दुलरावन. सौरभ लियें बार बार लालतु अव अरच॥ 
(छिन. सें. मगन होत गुन कहूँ लै विलसत चातुर चित चरचें। 
पल पल प्रथम भेंट अंग अंग प्रति.नागरीदास पति सर्व सुष रचें.॥ 
[ २५१ ] 


प्यारीके पाइनि लगे लाल जावक.देन-चरनकमल चित हित लगाइ। १ 


नागरीदासि हँसि कहत कुंवरि यों. रहो ज रहो पग रही है छिपाइ॥| 
॥ सर] | 
सुनि प्यारी प्रीतम बस तेरें। । 
सहज मान धरि लेत हिय,जियमे आदर आतुर प्रनयदेकरत हरितेर। | 
इनके . सवस  प्रानः तुम: ही गति ` एक ` गांठ: सौ फेरें। | 
उसग, भई अंशनि भुज दीनेःनागरीदास कुंज तबही हुँसि हेर "| 
दोहा-- बड़ भागी जाग्यो हियो, कुंवरि उदार उदोत । 
इलरावन लाइन बढ़त, अद्भुत सुषओत प्रोत ॥ - 


नयमन वत म 
१- राशि, र- अद्धं रात्रि, ३- प्रेम प्रार्थ 
र 000. छ मथि 7 एीकिश । 
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| हत [ [ = 
| [ २५३ ] 
न परत आज हुलास अखियनि कौ । 
| ललित अरुत डोरे रति सुषरस बोरे! सूचत, 
| सुहाग भाग नेह नखियनिर कौ ॥ 
| श्लोपे दुरत चोरी मेरी गरवीली गोरी अनभतोर , 
FE - आवे बास४ कल कषियनि* को । 


| नागरीदास वलि तलप सुफली देषनि कों आज, 
| भाग जाग्यौ सखियनि को ॥ 


[ २५४ ] ४ 2 
| यह रितु यह वन सजनी री साजनु यह समाज कह्‌ बनि आवै । 


|| क्रिलकि नचत मोर गहिल घन कौ घोर कोकिल गन मंगल ह र 
पल पल प्रेम पपीहा बोले निरवधि नेह बिपिन बन छाः 
| कुँवरि कुँवर रति केलि समागम नागरोदास हियें जिये भाव ॥ 

१ ३ > च्छ [ न ] 
 उरजन करि अचरा की फेंट । दु 
| नोवो किकिन कशि कृश कटि तट विमल विलस ब हट व | 
॥ | चुम्बन दान पान परिरंभन आलिंगत रस तन 
| अंग अं नेर ठौर सद स्वादनि 
| अंग अंग अरझि परझि नागरीदास छि 
२ 


रहे वप पाँवड़े विछाइ । ३ 

र करी इतनोई मारग ह द वे 

अलो अंश पर बिविकर दीने पो हा सा खाइ ॥ 
सजनी सकुचि निहोरि निवारी पहले ही हा हा र 
पग परसत प्यारी पहिचान pi so ॥ 

_ नागरीदास मुख में मु _ - में मुख दे रही छ बिना कहे, ४ गंध, 


> नं रोंच, 
॥ डुबो दिये, बावल्ले, र. त की खं 


t asisftha Tripathi Collection. 
(7 ॥ 0 


७  काँस | 


॥ 


| he 


अति ही गर्व भरी गरबोली- विपिन विनोद निकँज कलोले ॥. | 
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[ २५७ ] 
प्रेम पपीहा की बलि होंरी । 
रटत रहत मेरो सुभग सांबरो इक टक तेरी सों रो॥| 
मगन भयौ तन मन गुन गावे परी है रूप उर ओरो! ।| ' 
नागरि छिनक परी है कंसे तो बिन कल कहि धोरी॥| 
इतनो वन सुनत आतुर व्हे ललो अलो संग दोंरी। | 
नागरीदास मिलो प्रीतम सों लता ललित ग्रह मोरी? ॥| 

[ २५८ ] । 
सुनइ आई नागर रितु । 

चातिक रट पिक गान नचत केकी कुल कल कोलाहल, 

कौतिक किलक काम ललक वाढयो वितु ॥| 
ललना लाल लड़ाइ हरष हिय लगाइ नव नव, 
अनुराग वन भूमि छ्यौ हिंतु।| 
नागरीदास नव नेह घन उनेर आए पिय अंक, 
लाए देखें फुल्यो न माइ४ चितु ॥ | 

[ २५९ ] 

' विराजतः लाइ. गहेली चाल । 

: उर मंडित कल कंत कोतिकी दुलराई रति: लाल ॥ 
अगनित गुन गन मद संथर गति बारे सतंग मराल । 
कर कंकन वलय वाजू मिलि नदित. किकनी जाल ॥ 
ललना लालहि चली लड़ावन रस रसमसी* रसाल । 
नागरोदास विलास नेहनिधि पिय हिय हित वर वाल ॥ 


[ २६० ] राग-मैरौ | 
अल क लड़ी लाइनि डोले । | | 


१- अरुझन, २- फूल गई, ३- 
व CC-0 रे उमडना, पमन ॥00॥छण रस भीगी । १ 
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ईषद हास सनोहर मातें . आधे आधे बेननि बोले। 

| चतुर सखी चित चौंप बढ़ावत नागरीदास विवसता? षोले ॥ 

। [ २६१ ] 

| @परस्पर सुदित समात उरनि में । 

| अति आसक्तं आलिगन चुम्बन ललक बिकाने रो सदन दुरनि में ॥ 

| हास विलास हुलास मते मन अगनित नव नव भेद जुरनि में । 

| नागरीदास राग रंग कौतुक नूपुर किकिनि वलय सुरनि में ॥ 

। [ २६२ ] 

| देषि री नव केलि अधिकाई । | 

| चारों जांमर विहार बीत गये अजहूँ अवधि न आई ॥ 

॥। प्रेम मुदित चुम्बन दान पान सधु महा सत्त पूजतरे न अघाई । 
. हसि हँसि रंग अँग अँग चंचल उपजत भूषन घुनि रूचिदाई ॥ 

| अति सुकुँवार सुरत रस भोजे हास विलास सुधा बरषाई । 

| नागरोदांस उदार लाडिली सवेसु सुष संपदा लुटाई ॥ 

॥ [ २६३ ] राग-सूहो 

नि सखी उरज अनियारे कोर _ | 

ह वक्षस्थल, भेदि छेदि के निसरत पेंने छोर ॥ 

कहि क्यों प्रेम सुमार४ समारे* चपल नेन चित चोर | 

. अधर सुधा पावत ही चेत्यौ औरहि नही pe " 

| हों न्यौछावर बेगि सुनो नूपुर किकिनि के ल्क 

| देषो मद गज चाल छबीली अलबेली बेस Ma 

| मृढु मुसिक्यान चुभि रही जिय में ताक जल म ८७ 

.नागरीदास उठि सिली अचानक पोषे सि ताप 

| संकोच दूर कर दिया, २- प्रहर, रै वन्द करते ति पुनरावृत्ति पद 

॥ >सजाये, ६- अवस्था, ७- ढुरनः डोलत, ८ यासे, छै? उप ५ 

॥ ४७ २०४ कीः । CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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जज ] वाणी श्री नेही नागरीदास जो महारा | 
[ २६४ ] 
नेता केलि के गदे! । 
अति गंभीर भार भरे सोभित मैंमद सोद लदेर ॥ 
रतं समाज साज सजि संपति तेई सदरे न सदे“! 
` नागरीदास वलि अधर पान मधु उमगि ऊमई प्रमुदे ॥ 
[ २६५ ] राग-धनाधी | 
सिटपिटात किरननि के लागे । । 
उठि न सकत लोचन चकचौंधत अचि अचि ओढत बसन दोऊ जागे॥ 
हिय सौं हियौ मुष सों मुष मिलवत हँसि लपटात सुरत रस पागे । | 
नागरोदास निरषि अंखियनि सुष मति कोउ बोलो जाहु जिन आगे॥[ 
| ( २३६ ) राग-रामकत| 
अवही नेंकु सोए हैं अलसाय । 
काम केलि अनुराग रंग भरे जागर रेन बिहाय ॥ 
बार बार सुपने हें सूचत सुरत रंग के भाय। 
यह सुख निरषि सखी जन प्रमुदित नागरीदास बलि जाय ॥ 
[ २६७ ] 
आजु सषी अद्भुत भांति निहारि। _ 
प्रेम सुदृढ़ को ग्रंथि परि गई गौर स्याम भुज चारि॥| 
अबहीं प्रात पलक लागी हैं मुष पर श्रम कन वारि! | 
नागरीदास रस पिवहु निकट व्है अपने वचन» निवारि॥ | 
[ २६८ | | 
मोपर कछु करत हैं सखि नेहु । | 
हों तो जव उर धरों मृदुल पद मानत धनि करि देह! | 
तू कहि मो अनुचर आरत कों अधर सुधा दे लेहुँ' 


१- कहने वाले, २- परिपूर्ण, ३- सत्‌, धीर, ४- सदना, क्षरित हुये,खाली हु | 
५- आनन्दित हुये, ६6 डवे, छ" बुवा होकर (2९००. 
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सिद्धान्त [ ८५ 
[ २६६ ] 
| तू चतुर चितामनि । 
सुनि सुकूंवारि मम सुकृत? पुंज? फल पल | 
पलकनिको ओट होहु जनि॥ 


सबंसु प्रान अधार रसिकनी याही तें मानत आपुन धनि । 
नागरीदास यह मंत्र मनोरम रसना श्रीराधा नाम रुचिर गनि ॥ 
[ २७० ] 

ये कुच कमल हमारे घ्रान । | 

इनके बल मेरे प्यारे लार्लाहू उपजत नव नव उकति सयान ॥ 

जिनके दरस परस ही सरस मन अतिमद मेंसद मान गुमान । 

नागरीदास बारो उरजनि पर पटतररे कों नहि प्रान॥ 

; | [ २७१ ] 

पल पल पानिप* अधिक बढ़ी री । 

हास हुलास आलिंगन चुम्बन नव नव चाइ चढी री॥ 

वर बिहार के रस समाज सजि गुन गन फेरि गढी री । 

नागरोदास बलि कौतिक कोविद यह विधि कहाँ धों पढ़ी री ७ 
हे [ २७२ ] राग-नट 

चंचल सखी नेंन कजरारे । | 

सुभग सुपान सलौनें लोइन अति ही विशद ढरारे ॥ 

मेरे हिय जिय सांझ चुभि रहे एको पल टरत न टारे । 

नागरीदास समात न घुँघट करनाइत | अनियारे ॥ 

[ २७३ ] .राग-भेरो 

प्यारी जोर करज६ तन मोरत । 

_बंक विशाल छबीले लोचन वर बिलात विलास चित चोरत ॥ 

ह र 

` ९- पुण्य, शुभ कर्म, २- समूह, २ समानता, ४ लावण्य, ५- लोचन, नेत्र, 

_ ६ अंगुलिया, ७- भोह । - 


(५-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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कनक लता सी आगे ठाढ़ी मन, अरु . दृष्टि . अगोरत२।| 
उघरी वर कुच तदी३.पटी.तें छवि. . मरजार्दाह फोरत॥ | 
अति रस .व्रिवस. पिर्याह -उर लावत केलि कलोल झकोरत। 
नागरीदास ललितादि निरषि सुष लै. बलाय तुन तोरत॥ 
ट [ [२७४ .] ... <. राग-गौरी चर्च 
जुगल लाल लाइ चाल उर वर सुकुंवार बाल, | 
कनक साल लसि. रसाल मुदित सोहनी।| 
कर .नाइत नेंन लोल कुण्डल चल अलक डोल,, . ; | 
मधुर हसन दसन लसनि सुषनि सोहनी ॥| 
किकिनि कल वलय बाजु नुपुर कुनि४ ललित साज, i 
शुभ समाज नाहु* कंठ बाहु रोहनी। | 
नागरीदासि दरस वारि सुकृती सिर भार भारि६ ; । 
पुरित, पिय प्रेम रोम रोम. पोहनी७ ॥ | 
कै पक होल छाप we [57 रे७५- :] राग-विहागरौ | 
लाडू गरव, की फुल. गातऽ.में ।. .. | 
ईषद} स्याम दसन मुख दमकत उदित उदोत सुभग उरजात१० में॥ | 
चंचल हार अलक हग कुण्डल मत्त, होत मन दृष्टि पात में । | 
नागरीदास लाल उर आसन बैठी विमल अनेक घात में ॥ 
। म३ > जक -र७६- ] 
नव मत्त अटक आज कछ और । र | 
बस्ती सुहागिल को आइभुत छबि हियरा नहीं ऽव ठौर ॥ | 
अति दुचिते सुचिते नहीं पल भर चमक लेत कहीं बोर१। | 
करों कहा प्यारी सुकुवारी निकट बताऊँ जौर२॥ । 


कठ में बाहु आरोपित करने वाली ६- दमन करके, ७- पिरोने वाली,८ अ 


थोड़ा, १०- स्तन, ११- विभोर होकर, मत्त होकर ११- निकट । 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection | 
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पेज की [ ८७ 


अपनी ओर तें बदन उघारचौ . पुजई मनोरथ दौर? । 

पगरीदास सहचरि पग पकरे रसिक. कुँवर सिरमौर ॥ 
[ २७७ ] 

नेननि में नेत सिलि मन में मन सखि तन सों तन रूप छयो। 


जिय सौं जिय हिय सौं हिय लसि गसि हंसि हैंसि मुख मधुपान दयो।। 


रीझि भीज छवि दरस परस्पर नेह सहज सब ढाँकि लयो । 
बिमल विनोद मोद मति दोऊ नागरीदास गुन पलट? भयो ॥ 
| [ २७८ ] rss 
एक संर चूरो. अरु घूंघर जावक . जुत लागत पग नीके-। 
गौर गरव :गंभोर गनवते मण्डन मंम उर मङ्गल जीके ॥ 
उदित उंदोत मन नेन संखी री नष छवि पर बलि नगरंग फोके । 
नागरीदास चरन जुगर जीवन प्यारी के 
रोम रोम रमें प्राननि पीकेश ॥ 
[ २७६ ] 
छुटी चरी एक सर च्रा नूपुर मंडित जावक जुत पग । 
अब अव अमित रूप गन सागर छंवि आगर मेरे मन हिलग ॥ 
“गौर चरन जुग चाल चंद्र नष अति रुचि रचि पचि चित चातुर षग*। 
नागरोदास ज्यों फनि६मनि जीवन पाइंप्रिया परकासक मम जग॥ 
[ २८० ] 
परत: प्रेम निधि पांय रुचिर जहा । 
सुनि.रो सषी मेरौ ज्यौ जानत जीभ धरों किधों आँषिनि तहाँ ॥ 
चित बित तरुवन* तर१० व तिरीछो! तन तकि कियें फिरत छहा। 


~ 


_ नागरीदास चरन जुग जीवन यह छुन ग जीवन यह सुष माको अनत कहाँ ॥ 
ORT, चरत. 80 373 पका 


१- दौइकर २- विपरीत, ३- दोनों, ४- प्रियतम, ५- गड गया, ४ सर्प, 


` ७ चरण, ८-जिय/आएण/२०ललुके/०१९पजी कि १" तिरे । 


| 
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[ २८१ ] 

पल पल प्रबल केलि पसरी? । 


पल पल अधर पीयूषर पान करि पल पल परे हैं प्रेस के बसरी ॥ 
पल पल सुख मधु स्वाद नये नये पल पल चोंप चसक की गसरीरे । | 


` पल पल नव रति कसर निकस री ॥ 
MSN [ २८२ ] . राग-केदारौ 


सखी सिंगार सेज दोऊ आने । 


हास हुलास केलि गरवीले प्रबल ललक नागर सन जाने ॥ | 
अति आतुर अकुलाइ परसि पद सुभग सुठान अंग अंग सान । 


महा मत्त सुकुँवार मते सन नई नई कोक कलनि अधिकानें। 


च्छ 


अदभुत नक ठनक कल किकिनि बजन नुपुर भूषन .सहदान ४ ॥ 


कोमल किरन निरषि नागरीदास निकट करनि अंचल पट तान ॥ | 


._ [_ २८३ ] 
ललित भांति करि छाम डगति है । 
नूपुर किकिनि वलय बाजु सों ठौर ठौर रचि चोंप षगति है ॥ 
मुख मधु पान प्रान पिय पोषन ढुरि दुरि हँसि हसि कंठ लगति है) 
बिबाधर स्याम दसनावलि पति प्रकास मनि जोति जगति है ॥ 


अगनित गुन गन दशा भेद विधि पल पल पानिप प्रेम पगति है। | 
अमित सुधंग अंग अंग वारी नागरोदास मद संथर७ गति है॥ | 


[ २८४ ] 
आज सुरत को उड़त परत हैं। 


करुनासिधु उदार लाडिलो हसि हसि मुख मधु सुधा भरत हँ ॥ | 


अङ्ग अङ्ग लावन्य ललित छवि गुन गन रति सों चरन धरत हैं! 


_नूपुर किकिनि धुनि कोलाहल नागरोदास कौतूहल करत हँ॥, | 


१- फैली हुई है, २- अमृत, ३- जकड़, ४- निशान, ५- ध्वनि, ६- सुन्दर ढंग' 
७- मन्द । 
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न न लत Tes व्य 


याया 
~ ~ “गरौ 


८47 ब 
च्यः प 


| | हिय भरि रंग हिलोरत । 
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| सिदान्त [ ८ 


[ २८५ ] 


| क्षमी पान परिरंभन चुम्बन बार.बार मुख सों मुख जोरत ॥ 
| पति समाज कल काज: कुशल वर रूप गुननि गन मेंड़? छोरत । 

दबीर दशा पिय की सुधि नासी विवस विनोद अवनिरे टकटोरत ॥ 
लगत कंठ कल किलकि कुलाहल लाइ चोचली “बतियनि भोरत*। 
| (बुक डुलाइ अलक आकरषत अधर दशन गहि हंसि झकझोरत ॥ 
| भाँति भाँति के बानि बनाबत ठौर ठौर मिलि ललक बटोरत६ । 
| बिसराई बलि बानिविमल वलि: छिनछिन रचिरुचि चोप हिरोरत?॥ 
परसि प्रकास उरज उर भीतर दिये सवाद बूड़ि टकटोरत । 


| नागरोदासि निज दासितु बांछित “प्रथम बोध तें गाइ बहोरत'कै ॥ 
| 
[ २८६ ] 


| पीय होय अनुराग ढुरी । 


 जगमगात गरबीली गुन गति अब अव चल सङ्गल क ॥ 
| कुण्डल लोल नेंन करनाइत बदन छूटि अलकाबलि रुरी ! 
| परमानन्द .प्रेम परिप्रन पति सुप्रीती पानिप सों जुरी ॥ 
सेज .समाजे बाज साज सों नूपुर किकिनि कंकन चुरी । 


| हिलग हेत को. चेत चातुरी चाइ चौगने सिंधु त सुरी 0 
| कोलाहली केलि कल चहलेंप ठोर ठौर रति उकति फुरी । 
| नागरीदास दुलरावन लाहक लालच लाइ ललकर"प्रचुरी१(॥ 


र १-मर्यादाये, २- विवश; ३- अंगों को, ४ 'नखरीली, म्ह सा 
| ९ इकट्ठा करना, ७- हिलोर रही हैं, छ विषय ज्ञान की ओर 


को“दिव्य युगल केलि की ओर मोड़ते का संकेत है, प दलदल में, ९- इच्छुक 
} भवल अभिलाष०११ २ब्रहुत अधिक, बढी... : 
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[ २८७ ] राग 
साई चातुर रुचिर चलत अव चिलकत* । | 
मंगल बाज राज साज सजि कोतिक कुशल केलि कल किलकत।| 
मृदु माधुरी सुकुंबार कलेवर लाइ दसा में लोचन सिकलतर | | 
नेह नोहरीरे नागरीदास बलि नव रंगनि गुन पर गुन सिलकतर ॥ 


[ २८८ ] 
घुमत झूमत जात चली मद । 


पुलकित तन पिय अब आलिगन मुख मधु पान किये अधरा छदः ॥|. 


| 
अति रस उमड़ न मात राज रति अभिअंतर को चषक साद सद।| 


घुरन मान नेंन की सेंननि लुलित भुकुटि लट मुसकनि ईषद॥| 
लटकि लटकि मटकि श्रोणी (तट किकिनि कल प्रति धुनि पटकत पर| 


छबि को फेल छल बर राजत नागरीदास बिलसें उलघें» हुद | 


[ २८६ ] राग-कान्हरी | 
इतहि कुवरि उत कुंवर सिंगारे । 


सजे साज बानेंतः धीर दोऊ बीर खेत सज्या पग धारे ॥ 
पुरत चाइ रोमावलि फुली दुन्दुभि वर भूषन झनकारे। | 
मुह मिल होत चाँपि भूकुटिनि त॑ छुटत कटाक्ष बान अनियारे ॥ | 
जोर परत दुहुँ ओर रंग भरि चरचत छंद बंद कर झारे! | 
अभिर भए झुकि लरे अगावझ प्रेम मुदित तन मन न सँभारे॥ | 


विरचे प्रबल जुगल जोधा ज्यों दुन्दु जुद्ध जुरि टरत न ठारे। | 


नषर« उरोजनि ऊपर उन इन अधरनि रिस करि दसन प्रहारे ॥ 
अख कलह मचि रहो सुरस षचि सनमुख लगत न गात उबारे। 
अभिअतर रस उमगि निरषि सखि लतनि ओट सब कहत पेंवारे॥ ' 
१- प्रकाशित हो रहे हैं, २- मिल रहे हैं सो, उशित हो रहे 
Sl , १ ३- अनोखी, ४-प्रकाशित हो रहै ह 
*- क्षत, ६- कटि प्रदेश, ७- सीमा तोड़ रहे हैं, 5- योद्धा, &- नाखून। . । 


| 
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देखत कोमल कृश कटि लचकत चरन पकरि लालन पचिहारे! । 
नागरीदास बलि ले उछङ्गर धरि तन मन प्रान प्रिया पर वारे ॥ 
[२६०० 5 राग-विहागरी 
श्री हरिवंश सुकर भोजन करें। 
मकरंदी मुख मधु मृदु मिश्रित या विन कौर न वदन धरे ॥ 
चुम्बन चसक चष भोगी नख शिख पोष, 
उभय स्वाद सद संगम सुव में परं । 
कर वर निकर विलास नागरीदास अलक लड़ेंते विमल विहरं ॥ 
[ २९१ ] 

दोहा --धो हरिवंश के भजन की समझ न होई खेलु । 

तन सन गुन लगे वस्तु सों खरो कठिन है मेलु ॥ 

कठिन मिलन रस रीतिसों प्रीति समीति समाजु । 

चाल सु श्रीहरिवंश को जा पाछं कल काजु ७ 

श्रीवृन्दावन निधि मधुरिमा मृदु मकरंद सवाद। 

रस समूह हरिवंश की वानी में अहलाद ।। 

चानी विन नहि पाइये वृन्दावन रस सार । 

सुख कढ्यौ श्रीहरिवंश के सुख समूह निरधार ॥ 

चानी रस पहुँचे नहीं कोटि जतन दे दाव। 

श्रीव्यास सुवन पद पछलगा ताही को समवाव ॥ 

ऐसौ समरथ सेइये जाके सुजन संभार । 

भजन सु निधि सोंचत इन्हें सोंचत वारम्वार ॥ 

मंगल निधि उदोत करि रसिक तृपति हरिवंश । 

सुजन जननि वर पोषिके तिमिर किये सब ध्वस॥ 

गर्वीले गुन गवे तन भेद भोतरे फल । 

वर विलास. मन वढि परे लाल छवीलो छेल ॥ 


(० थकित हो गये, हे अंक, गोद । 
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गर्वोले गन गनतिपुनि छेल छवीली साजु । 
पानिप स्यामल उरउदित पति प्रतिपालन काजु ॥ 
लाड लपेट चपेट चपि विथकि बुडि गई भूलि । 
प्रिया प्रीति पालन परम विलसन सम दोऊ फुलि।। 
अजषित अति आनंद है निसीथ सुरत समे सेलि। 
भोजन सेज समाज के वाढत अविरल खेलि ॥ 
| बडभागी जाग्यौ हियौ कुंवरि उदार उदोत । 
| दुलरावन लाइन बढ़त अद्भुत सुख ओतप्रोत ॥ 


[ रद्र ] 
निसीथ सुरत समें भर भोजन में प्यार है । 


भाँति भाँति के लाड़ लड़ावन कर निकर 
विलास विचित्र विहार है ॥ 
उभे स्वाद सद संगम सर्वस ठौर ठौर रति अद्भुत निहार है। 
हस्तामलक मेल नागरीदास रस रसिक- 
| सिरोमनि हाथकौ हथ्यार है ॥ 
[ २७३ ]. 
निसीथ सुरत समें भर भोजन. लाइ को । 
कर वर निकर विलास लडावनो उभे स्वाद सद संगम चाड? को ।! 
महा मिठास उमड़ि अध ऊरध अभिअंतर 
रस सुष.अभिठ आड़ को । 
प्रेम चहल? बिच गज मन नागरोदास कठिन 


कढिवौ है रति की गाड को ॥ 


[ २९४ ] 
भोजन तलपर तन आलस श्रम भगे । 


चुम्बन चसक चष मुख मधु संजुत! सौरभ स्वादनि देह जग |! 
0000 सत सोरम स्वान दह र 


१- प्रवल, २- दलदल, ३- शेया, ४- मिला हुआ । 
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| 
| रोम रोम पोष संतोष मरम भरे सेज समागम महा मिठास लगे । 
- अदल बदल ग्रास नागरीदास हुलास ' 

पुलक परिरंभन प्रमुदित प्रेम पगे ॥ 


[ २९५ ] 
' जीभ की उठेल षेल कौ षेवो । 


| चुंबन चसक चष बिजन सौरभ मुख 
| बिच बिच अधर सुधा मूढु पेवौ ॥ 
रोम हरष तन मननि फूल रति 
| परिरंभन आदर भरि लेवौ। 
नागरीदास बलि परसि परस्पर 
उमड़ हरष हिय मद्धि! समेवौ ॥ 
| [ २३६ ] 
| उथल पुथलर२ रति पलटत ग्रास । 
` भोजन अधर अमोसद संजुत चुंबन चसक चष लाहुक हुलास ॥ 


| बस उमड़त मुष मृदु सुभग सुबास । 

| धुंमि रहे घन घ्रान प्रान मन पिवत हूँ प्यास निरवधि नव आस ॥ 

| रोम रोम पोषत मरम संतोषत मुदित परस्पर घूटत उसास । 
| पावत शेष सखी सनमानी नागरीदास घिरी आस पास ॥ 
| [ २९७ ] 

| कर वर निकर बिचित्र विलास है। 

| निसोथ सुरत भर भोजन कौ समयो 

| उभय स्वाद सद संगम हुलास है ॥ 
| तेन मन पोषत रोम रोम सुख षगे 

\ अब अब अबत समूह सुबास है। 


tna Tripathi Collection. 
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मेल संगल में सजनी | 
डे कुल घेरै आस पास है॥ 
भोर गम्भीर लडावन लालन तामें छिन छिन प्रेम प्रकास है। | 
श्रोहरिवंश समाज सेज को नागरोदास विलास सिर उपास है॥ | 


[ २९८ ] 'राग-अडागे - 
तिसीथ सुरत भोजन तुमहीं बनि आवे । कि र | 
अपनी हित सुकुँवारी कारन को औसी उपजें उक्ति उठान ॥ 


च्य 


जाने आलस पेद न परसे करवर निकर विलास लड़ावे \ 
उभय स्वाद सदसम सुष सवंसु कौंन भीतरे भेद दिषाव ॥ 
महा मिठास उमड़ अध ऊरध अभिअंतर रमि मरम सिराव! । 
नागरीदास रसिक मणि व्यापक अद्भुत मति अदरसरेदरसाव ॥ 


[ २६९ ] 
यहै तुम्हारो लाइ ठिक ठोर । 
निसोथ सुरत समें भोजन कौ औसर तलप समाज न समरथ और॥ | 
लालन दुलरावन बुल्लंभ अव कर वर निकर केलि कल सोर?! | 
पति परीनं रीतिं नागरीदास श्रोहरिवंश रसिक सिर मोर | 

[ ३०० छ ] 
अधर सुधा विन भोजन केसौ । | 
यह वर वानि परी प्रीतम कों मुख मधु सौरभ बिन रहै वेसौ*।॥ 
वदन वदन में मेले हों जेवत . सुघर सवादिल& भोगी : असो ! 
नेह नोहरी० नाहु नागरीदास सुहृद सनेही कोउ बियौ” न तेसी " 

व. 5... ` ... 0 


१- शीतल करते हैं, २- अनदेखी, ३- शौये, शोर, ४- कुशल, ५" उदास बे 
६- स्वादी, ७- अनोखा, ०-. र 
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[ ३०१ 
निसीथ सुरत समैं भोजन को ठिक? करों । 
चुंबन चौंप चिहुँठ चतुरता उभय स्वाद सद संगम भेद भर्‌यौ ॥ 
अभिअंतर रमि भटक भोतरी अध उरध सुख उमड़ि बगर्‍योर । 
यह वर बानिरे विलास भोग की नागरीदास हित” मूल पकर॒या ॥ 
[ ३०२ ] 
निसीथ सुरत समैं भोजन को परनाली* । 
उभय स्वाद सद संगम अद्भुत कर वर निकर केलि कल चाली ॥ 
रोति समीति प्रेमं परपाटी श्रोहरिवंश प्रीति प्रतिपाली६ । 
हस्तामलक मेल नागरीदास चाल लाल लिये रस दरसाली» ॥ 
निसीथ सुरत समें भोजन में फबायो । 
| उभय स्वाद रस संगम अद्भुत कर वर निकर विलास लड़ायो ॥ 
पुरन किये मनोरथ मंगल ठौर ठोर दुल्लभ दुलरायो । 
| हस्तामलक मेल नागरीदास भाँति भाँति कल खेल खिलायो ॥ 
er [cae णक + 
निसीथ सुरत समें सभार भोजन कौ दाउ" दियौ । 
हित निधान हरिवंश चंद जू कर वर निकर विलास कियो 0७ 
उ स्वाद सद संगम अद्भुत रोम भरम उठत भरि हियो । 


नागरोदास चुंबन चख चसकनि मुख मधु उभा प्यार सों पियो ७ 
[एफ ॥ ॥ 

निसीथ सुरत समें भोजन आस पास घिरी । 

करवर निकर विलास लडावन हिलग ह्यिं दियें सब अभिरी१°॥ 


ES न 249 बाइक नट 
१- ठिकाना, २- फैल गया, रे- बान, वाणी, ४- हित का आधार, ५- व 
६- निर्वाह किया, ७- दिखाने बाली; ०- अवसर, & खजाना" ३ 


भिड़ गई । ड 
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एकनि पानि गौर अवलीनें एकनि के स्याम अंग वटी विरी१ । 
रहसि बहसिपर खेल खिलावत उभय स्वाद सद संगम सिंधु तिरी ॥ 
निरवधि आनंद अभिनय रति रस परस प्रकासनिर दसा फिरी। 
हस्तामलक सल मद लाहक नागरोदासि बलि अजर३ जिरी ॥ 
F [ ३०६ ] 

भोजन धरम को सूल सरम को । 
__ निसोथ सुरत समें सेज लड़ावन हित सजनी के कुशल करम कौ ॥ 
। चंबन-चसक चष मुख मधु मृदु पोयें 
te फेलि परें उभे स्वाद मदन रमकौ५ । 
अध उरध रस उमड़ि नागरीदास 


अद्भुत सुष गयो दारिद्र जनम को ॥ 
\ [ ३०७ ] 
रजनी कर निकर खेल होतु है । 

 निसीय सुरत समे भोजन लड़ावन मांहि मनोरथ मेलि पोतु६ है ॥ 
. प्रेम प्रकास हुलास उदमदे अद्भुत पानिप अंग उदोत है। 
गवित गुन घन७ घ्रानऽ उसड़ि घट 
नागरीदास तन मन मननि भोतु "है ॥ 

४ [ ३०८ | 

निसीथ सुरत समें भोजन को भर फूल । 
कर वर निकर विलास लड़ावन अति हुलास मन हाहर१!हुल ॥ 
उभ स्वाद सद संगम रसावेस गरव गंभीर मदमाती मुढु झूल । 
अतुलित आनंद मानंद मंगल नागरीदास और रंग बन सम तूल॥ 


TT 


फन जज जज जज es 
१- न बोरी, २- सखियों की भाव मुद्रायें, ३- अमर हो रही हैं, ४- संकोच, 
हार, ५- इतराहट, तरंग, ६- मोती, पिरोना, 


। 
७- अधिक, ८- ह हे 
& षरा, १०- बहुत, शर. आकिन्दे'की कील हल" / 
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[ २०६ ] 
निसीथ सुरत समें भोजन कौ बड़ो पोष । 
चुम्बन चसक चख मुख मधु सिश्चित उभय स्वाद सद संगम सुख संतोष ॥ 
कर वर निकर विलास लड़ावन हित सजनी के भोसर बन्यो मोष। 
नूपुर कंकन वलय किकिनी श्रवननि मंगल मंजुल मृढु घोष ॥ 
अति आवेस अजब अद्भुत रस अगरी? अगरा परस्पर चोष। 
घूंघट अधर सुधा रति रंग लूटत नागरीदास आनन्द अजोष? ॥ 
| [ ३१० ] 
. निसीथ सुरत समें भोजन सब खेल फवे । 
` चुम्बन चसक चख मुख मधु मेसत उभय स्वाद सद संगम सुख दवे ॥ 
` अद्भुत मकरंदी सधु घूंघट उमडि उकति उपजे अजवेर । 
| | अब दरस परस नांगरोदास पावत लवधि पल पल बढ़त लवे ॥ 
| | [ ३११ ] 
हियं हरखि हित हिलग जेंबनो* । . 
| निसीथ सुरत भोजन सुख पोषक व्यासं सुबन ज्ज कौ समयो सेवनौर। 
| जहाँ धरम निरधार निवट० रस रसिक सिरोमनि सग मन नेबनौ८। 
| नागरीदास विलास सार सच्यौ नेह नोहरे रंग सन भेवनोद ॥ 
हः ` [ ३१२ ] 
| निसीथ भोजन सुरत मते कौ । . 
' कर वर निकर बिलास. लड़ादन हित सजनी जू के प्रेम पते को ॥ 
। अधर अदन रुचि रोचक पाचक वदन सुधा मकरंद वसते!" को । 
| पिवत हृ द्विपति न नेंक नागरोदास.लाड़िली लाल ललक अनेको ११॥ 


९ 
५ 
| 
(4 


पिता 


2 ESSN 
| आगे बढ़कर, २- अतुलित, ३ अनौखी, ४- लगन, * भोजन व 
| ६ सेवन करना, ७- विशुद्ध, एकमात्र, ८ झुकना, € भिगोना, १० व हुए, 
` १९ बहुत-सी । 


M CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९८ ] वाणी धीनेही नागरीदासजी सहारा हि 


[ ३१३ ] 
निसीथ सुरत समें आज भोजन को बन्यौ बान । 


चुम्बन चसक चख सुख मधु व्यंजन बीच बीच अधराघृत पान॥| 
अद्भुत भेद मिठास अपरमित उभय स्वाद सद संगस जीवन प्रात! 
अध उरध रस उमड़ भी तरो भेंट रोम-रोम रस रमि पुणे! रंग निधार 
प्रीति परस्पर फेलि फूल मन रोझि लपटात सुभग सनमान। 
कर वर निकर विलास नागरीदास अविरलर सुख आनंद अमान।। 
नदन असी मकरंदी अचवत, सब गुन पाचक कोऊ न अघान। 
तिरवधि खेल मेल मंगल भर, गरव गहेलरो लाडू गुमान ॥ 
[ ३१४ ] राग-केदा| 
निसीथ सुरत समें भोजन में लाड उछाहु । 
उभय स्वाद सद संगम अद्भुत रस, रोम मरम सुख फुलत नाहु | 
चुम्बन चसक चख मुख मधु आसिष जुगल कंठ गसि चतुर वाहु।| 
हस्तामलक मेल खेल परपाटी नागरीदास परयौ कौन निवाहु॥| 


२९५ UE 
कर वर निकर विलास कुतूह । 


निसीथ सुरत समें भोजन को औसर गवित गुन गन गरव गर 
मुख मधुपान दान चुम्बन चख उभय स्वाद सद संगम सुख समूह | 
हस्तामलक मेल नागरीदास वरषत आनन्द रति रस तुह *। | 


ल्‍ [| ३१६ ] 
निसीथ सुरत समें भोजन मीठे । 


चुम्बन चषक चख मुख मधु पीयें उभय स्वाद संगम न उवी 
खात अघात न रुचि रचि पाचक भेदनि भेदी परस्पर डीठे” । । 
कर वर निकर केलि निसंक न व्रीडत नागरीदास लाहक दिल ढीं” 


MONET कक कि निक A | 


१- पोषित हो रहे हैं, २- घना, ३- असीम, ईछ पाठान्तर ४- गौरव, * तू 


॥ 
| 
|) 


ही 


ie 
भ 
| 


संतोष, ६- अघाये, ७- देखना, ८- साहुसी । 
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सिद्धान्त [ ६६ 
[ १९७ ] 
| सुरत समें भोजन में मंडी मंड । 
चुम्बन चसक चख सुख मधु रस न्यारे न्यारे 
उभय स्वाद संगम सुख प्रचंड ॥ 
इक तक इक संबद£ इक सन मिल 
इक मत चलत ललित भूज दंड । 
कर वर निकर विलास नागरीदास 
गुन गन भेद विनोदनि ठंड? ॥ 
| [SRE] : : राग-सारंग 
| उगल्यो बदन वर भोजन भावे । 
' अधरसुधा जुत रसना उलैड़े यहै प्रीति करि प्रीतम पावे॥ 
| मकरंदी मद सधु मदु हँसि हॅसि सुख में मुख दिये प्रिया जिवावे । 
| नेह नोहरे भोगनि भोगी नागरीदास और केसे हिय आवे ॥ 
[ ३१९ ] राग-विहागरो 


| निसीथ सुरत समें भोजन मंगल लसें । कु 

' चुस्बन चसक चख मुख मधु मेमत उभय स्वाद सद संगम सुख में बसे ॥ 
| भाँति भाँति के लाड लड़ावन कर वर निकर केलि विलसें । 
| इस्तामलक सेल हित सजनी ज नागरीदास खेल रस रसमसें ॥ 
[ ३२० ] 

| निसोथ सुरत समें भोजन में सुभग बान । 

| चुंबन चसक चखः सुख मधु प्रमुदित 

* जभ्य स्वाद सद संगम सुखनि खान॥ 


ti 
भैर गैर दुलेभ दुलराचन कर वर निकर बिलास सुठानि४ । 


हि तिरोमनि मत्त नापरा .य रसिकसिरोमनि मत्त नागरीदास अपनी हित सुकुवारी जाति प 


न में सुन्दर । 
। | वाततचीत, २- शीतलल्रा५.३5स में भीगे हुए, ५ 
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१७० |] वाणी शीनेही नागरोदास जी महाराज 
[ ३२१ ] 
निसीथ सुरत भोग बल फल पूरों। 
चंबन चसक चख मुख मधुपान करि | 
उभय स्वाद सद संगम सुख समरो? ॥ |. 
कर वर निकर विलांस लाडली गुननि गंभीर गरव लाइ सुरोर। 
हस्तामलक मेल मंगल मई नागरीदास मद गरव गर्रो॥ 


[ ३२२ |] 
अधर दशन मिलें भोग असोई कराइय । | 
निसीथ सूरत समें तन मन पोषक रोम मरम संतोष पाइय॥ | 
इहि औसर यह समौ भोजनी उभय स्वाद सद संगम लडाइय। 
चुंबन चसक चख अदल बदल ग्रास नागरीदास हियनिहित छाइय॥ | 

[ ३२३ ] 
निसीथ सुरत समें भोजन सुख सम्हार । 
चुंबन चसक चख मकरंदो मुख मध्‌ पियें | 

उभय स्वाद सद संगम रस अपार ॥ | 
भाँति भाँति के लाड लडावन कर वर निकर विलास खेल पसार। | 
हस्तामलक मेल नागरीदास हित सजनी ज्ञु को लाडू सुढार॥ | 
[ ` ३२४ .] राग-गौरी | 
कुल मंडन हरिवंश चंद । | 
वेसाखै वर ग्यास उजियारी सीतल सकल सुख प्रगटे व्यास नंद ॥. 
बजत बधाई सब सुखदाई प्रफुलित रसिक जननि आनंद! 
तारा ज्ञु जायौ जग चमकांयो नागरीदास भजन मकरंद 0. 


१- मूल सहित, सम्पूर्ण, २- योद्धा, ३- शोभा । 
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सिद्धान्त [ १०१ 
[ ३२५ ] - राग-गौरी 
प्रात समें उठे दोऊ प्रजंक! पर सौरभ सरस स्वाद लपटात । 
लोचन ललित अरुन निसि जागे सुरत अंत पुनि पुनि ललचात ॥ 
अति रस सत्त सुरत रस सागर वचन रचन कहि मृदु मुसिकात । 
 नागरीदास दम्पति सम्पति विलसि विलसि सुख ये न अघात ॥ 
[ ३२६ ] राग-आसावरी 
` व्यास सुवन खेल ऊधम धौरा । 
अमित रूप गुन दशा अनभती पल पल प्रति सुख औरई औरा ॥ 
भाँति भाँति के लाइ लड़ावन विलसत लाल रसिक सिरमौरा । 
रीति समीति कहा कोऊ समझे नागरीदास बाँके मन को दौरा ॥ 
[ ३२७ ] राग-चचंरी 
मुकट वधन कुंवरि रासमण्डल लसी । 
कसँभी तन कंचुकी पचरंग काछिनी 
| नील उपरेंनी कल किकिनि कटि कसी ।। 
। ` अंग अंग रंग उदित मुदित मुख माधुरी 
| दसन दुति बंक अवलोक ईषद हंसी । - 


। | लाल लोभी ललक अधर मधु पान की 
। वारि बन तोरि ले अंक भरि उर गसो ॥ 


कोक गस्भीर गुन नेह नव नव निपुन 
केलि कोविद दोऊ मननि अति रति बसी । 


| नागरीदासिनि हास उकत गतिनि हुलास 
। सुविलास जोरी रास रस रसमसी ॥ 
[ ३९ ]: 
निसौथ भोजन सुरत वर मेंड़ । 
करवर निकर विलास महोत्सव अंग अंग प्रति आनद उलड़े ॥ - 
=. Oe Se प्लस 


| 
| 


->>>>>>>>_<४7* 


| \-शेया,। 
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१०२ | 


उभय स्वाद सद भेद भीतरी अध उरध अद्भुत सुख उमड़ । 


मह मिठास रोम मरमनि सर 


जप निरसंकं निरधोपर बेपरवाहि। 


गरव गम्भीर धोर हठ औहठ 
श्रवन हृष्टि पथ और न आई 


सर्वोपरि वर भुवननि वंदित कोन. उझकि! सकिहैगो ताहि | 

६ वत्य७ कल व्यास सुवन ज्‌ की न | 
कृत्य वृत्य> क `` सुहुदी सुजन जिय हिय यह चाहि। 
नागरीदास या रस बिन सब भसु“्सुहढ़ उपासन हियौ सिराहि॥ | 


[ 


दना कृपा राधारानी को क्योँञ्च सरन 'हितजू की पावे। | 


= 


जाको नाम सुनत परवस ह्लं 
दम्पति रूप रसासव पीवत 


नागरोदास ्रोव्यास सुवन बल नित्य विहार औरनि दरसांब ॥ | 
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वाणी श्रीनेही नागरी दासजी महारा | | 


नागरीदासि मंद मेल अषड़े ॥ 


३रेदै ] 


चल्यो उलेंडरे भजन अवगाहिँध। | 
अपनोय रीति समीति निवाहि। | 


->--- >> 


३३० ] 


स्याम सहित स्यामा उर आवे॥ | 
धर्मी धमं बिन और न भाव। | 


------------पपलॅलशंशणाण 00000. ळोध ISI oe ल 
२- निरंकुश, ३- उमड़ कर, ४- लोन होकर, % सिर उठ 
६- कायं, ७- स्वभाव, 5- निरर्थक । 
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$ जय भोराधे + Fe | 
छु धोनेही नागरीदासजी महाराज & 
| कृत ` 
` दोहावली. 


| जब लोग सहज? 'न बदलई, फुरें न जहँ तहे भाव । 

| थः पांबनौ कठिन है, कीने कहा बनाव? ॥१॥ 
यावन प्रबल प्रताप बल, डारौ इन्द्र a । 
फिर ढंग : लागे भजन के, औघट-घाट* सु २ 
इन्द्री सबंतें रोकिके, भजन माहि. ` सुकराइ क 
जैसे ही जैसे सधै, तैसे हो द दाइ 


सुगम सुगम सब कोऊ. कहें 
जो लगि कोर न परसि है 


अपने 3 राखे इन्ट्री खेंचि। हु 
ने अपने स्वाद त, राखे ha 

सद विसंद गहि भजनः कें, ठोराठार ःहीः हठ i 

र्‌ wa 

विष कै, झारि उड ह्‌ 

ष वासना जारि के, : अला 


। | ढु 
00260 या रसिक नरेस कै, तब 


Ms 


- मुक्त रूप 
इ ४- अटपटी दिशा, ५ ४ 
| १- वहिरङ्ग स्वभाव, २- उपाय, है समर्पित, अ समस्त ढिकानों पर 


é 
| से लगाओ मोड़ो, ६ विधा पाए कठिन, 
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१९४० वाणी थीनेही नागरोदासजी महारा | । 


मारग रसिक नरेस के, क्रम क्रम मनहिं सजाइ। 
सावधान साधन करे, देहऊ समझि खटाइ ॥दा। 
जामें मन की गति नहीं, तामें काठे गात । 
भ्रीव्यास सुवन पद पाइ बल,इहि विधि निकस्यो जात ॥६॥ 
सावधान सवही फिरे, जग कोतुक नहि भूल । 
रीति जु रसिक नरेस की, मन दे तासें फुल ॥१०॥ 
तन मन साधे ही फिरे, झूठे लोभ न देइ । | 
हिये दृष्टि संग भजन के, जहाँ तहाँ सुख लेइ ॥१॥॥ 
सहज रसहि जब मन परे, चोकस इन्द्री होहि। | 
तब कारज ढंग भजन के, तजे आपनो गोंहि! ॥१२॥ | 
इन्द्री चोकस देखि जो, छांडे अपनी घात। 
परे मासिलेर जानिये, फवै भजन की बात ॥१३॥ 
इन्द्री अपगुन॒त्यागि के, जो भजन माहि ठहराइ। | 
जहे तहें सुख विलसत फिरे, तो कहुँ टोटो नाहि ॥१४॥ | 
भजन वल इन्द्रो हाथ जो, फुरिवो करिहै भाव। |. 
सव गुन वस्तु विलोकि है,नव नव नित चित चाव ॥१५। | 
काचे मन को इल्तिये, सिकलें३ न बाँके घाट! | 
भजन सवादी होइ के, लग्यो रहै जो डाट ॥१६॥ 
ठौरहि जब मन लागि है, ट्रे है औरहि चित्त । 
जह तह भजनहि देखि है, फिरि है तित ही तित्त ॥१७॥ 
रहे मन में मतो, छाडि संतापऽरू सोक। | 
हि भनन में फिरि परी,तब औरहि ह्वै गयो लोक ।१८॥ | 
झीगर पलटनो कठिन है, जो कहुँ बदली जाइ । | | 
` मताप पद पाइ बल,भजनहि हाथ बिकाइ ॥१५ | 


१- स्वार्थ को, २- वाह्य प्रपंच, ३- एकत्रित । 
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को वपुरा चलि जानि है, भ्रोरसिक नृपति की बाट । 
कठिन कठिन है निकसिवो, बाँके बाँके घाट ॥२०॥ 
परे मासिले जानिये, चौकस देखि बनाइ। 
अनत बंदाऊ नां चपै, अपनोऊ पीर पिराइ ॥२१॥ 
अपनौ कवहुँ न विगरि है, इहि विधि निधरक डोल । 
कोमल करुनावंत अति, निरवाहें सव बोल ॥२२॥ 
मुरत नेनन में रमे, हिय मंथि गुन रहे पूरि। 
दशा न कोऊ समझि है, प्रेम पहुचनौ दुरि ॥२३॥ 
कठिन पहुँचनौ प्रेम कौ, पंथ न॑ निकस्यौ धाइ! । 

. तन सन दसा समेट सजि, गाढेर धरने पाइ ॥२४॥ 
गाढे गाढे पाइ धरि, देह दंशा करि हाथ। 
बाँके मारग पहुँचनौ, लागि भजन के साथ ॥२१॥ 
मन जु. विचार द्रव्यौर रहै, . चित्त रमीले रूप । 
तन लागे ढंग भजन के, यह कल गेल अनूप ॥२६॥ 
जहें तहेँ और न सूझई, वस्तुहि लागे दोर । 
श्रीरसिक नृपति मारग गहू, तब संब आवें सौर* ॥२७॥ 
वस्तु विचारत ही फिरे, भांति भाँति के दाइ। 

. तन मन भजनहि सानि तब, .गाढ़ें धरने पाई ॥२८॥ 
भजन' भजन सव कोऊ कहै, मारग लगनौ द्र 
इन्द्री तन गन भजन के, जव मिल वेगौ चूर ॥२६॥ 
जाहि भजन घेरे फिरे, सो भजनीय विचारि । 
तो लगि निधरकता कहाँ, .परे नहीं जो हारि ॥३ हे 
ताहि सकेलै६ भजनं है, भजन रस्यो जयात न 

भन सन' ताक हॉ” ताके हीं फिरा यही. चा यह हे कोद सयात तक 

| -दोड्कर र स्थिरता पूर्वक, ३ पिष हुआ, ४ पत 2082 
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सहज मित्रता भजन सों, जब परिहै सन ढारु। | 
सावधान चित चित है, श्रीव्यास सुवन पद चारु, ॥३२॥ 
चारू चरन को विपुल बल, सावधान उर आन । 
श्रीहरिवंश सहाय जो, जह तहें बनि रहयो बान? ॥३३॥ 
जहें तहँ बान्यो बनि रह्यो,जो रसिक नृपति पद हेत। 
श्रीहरिवंश कृपाल प्रभु, चारु चरन चित चेत ॥३४॥ 
चारु चरन चित चितवन, निधरक सब ही डोल । 
अलक लडीर गाहक मिल्यो, ह्ये ही निवर्‌यौ/ मोल॥३५॥ 
बिकानौ+ ताही ढंग चले, जिहि ढंग धनी सुहाइ । 
तव चुकेऊ बकसि६ है, जिय० की मार न खाइ ॥३६॥ 
श्रीव्यास सुवन पद विमल तकि,बिकाने बिन नहि काज। 
प्रकृति लिये चलि जानि है, हाथ परे सब साज ॥३७॥ 
मारग रसिक नरेस के, निपट विकट है चाल । | 
तन मन ओंटि सिराय गरि, वृथा बजावत गाल ॥ ३८ | 
असिः धारा पथ निवहिनो, चलि जो राखे चित्त |: 
डग मगाइ पति खोइ है, जीवन जनम सु वित्त ॥३६॥ 
धरे हिये मधि डोलि हों, सबको माथों नाइ। - 
जाचों राचों कहें नहीं, परिपुरन बल पाइ ॥४०॥ | 
श्रीव्यास सुवन पद बल बिना, परिहै ओस की सोत। ' | 
करि विवेक चित आपने, कहुँ सिंघ खेल के होत ॥४१॥ 
यहु भन मारि जिवाइये, जियत न आवै काज । 
गल जु रसिक नरेस को, चलनौ है तिहि साज ॥४२॥ 
संग सहायक भजन बिन, फोको सब बस बास । 
सोई ठाहर१० अन खावनो, जहाँ न प्रेम प्रकास ॥४३॥ _.. | 
१- सुन्दर, २- वानक, ३- लाइला, दुलारा, ४- सम्पूर्ण मूल्य, ५- बिका हुँ” । 


$ क्षमा, ७मानसिक क्लेश, ८- तलवार, &- स्वामी, प्रतिष्ठा १० स्थान ! 
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प्रेस प्रकाश प्रभाव चलि, तजि ऊजर? अंधेर । 
श्रीव्यास सुवन वाणी बिना, जहाँ तहाँ पाखंड फेरर ॥४४॥ 
जिनके बल निधरक इते, ते बैरी भये बान । 
तरकस के सर साँप ह्रं, फिरि फिरि लागे खान ॥४५॥ 
अँखियाँ तक४ लागी रहें, जक* लागो रहै प्रान । 
धक लागी काया फिरे, लक लागो रहे ठान ॥४६॥ 
हिये हिलग को पीव को, भरि" सरीर न साइ । 
सरमी बिनु को जानि है, कासों कहाँ सुनाइ ॥४७॥ 
हिये कपट की नहि छिपे, उघरहि आवे अन्त । 
मुख करि कछु न.जनावई, शुद्ध सुहागिल कन्त ॥४८॥ 
इष्टि भजन छाई . फिरे, नई नई रुचि प्रात। 

' सुख. गुन कहँ : लड़ावनों, उपमें रूप सयान ॥४६॥ 
भजन बिचार रहै जहाँ, तहाँ न काज तमास । 
तन मन: अन्तर छाड़िक, लौने बने धमास ॥५०॥ 
महा छुधित इंद्रीनि ज्यों, भोजन दिये संतोष । ` 

, याते अति धर्मी मिले; तन सन जिय हिय पोब॥५१॥। 
सहज सुहृदता भजन की, कोक न समशन हार | 

.- अलक लडी वाणी - रम्यो, ताही के सिर भार ॥५२ 
शव्यास सुवन वाणी रस्यौ, ताही में क त 
कुल. गुन.रूप घिनाबनौ, तिन तत चितवे कान ॥४ 


कहाँ > चरन कसल सन बंध । 
मन छाडि क, चरन ; 
कहाँ जाइ म है सोई प्रिय आतम बंध ।।५४' 


स्याम. 
` सबगन सकल बिलास सह बा उम, सहि! "निज उर मा द लगन, 
| उजाड, उजाला, २- चक्र, रै स सहन करना । | 
| छै ठिकाने पर, ८- आधिक्य, समूह, an Cn 
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भोव्याससुवन पद विमल रुचि, चित ज्यों चिहुटे? चौंप। | 
भजन बेलि ऊर प्रेम जमि, नव प्रसून फल कोंप ॥५६। | 
श्रोव्यास सुवन बानी रमे, तव परिप्रन साध । 

जामें प्रगट ज्‌ देखियत, नव गुन निपुन अगाध ॥१७॥ 
वानो शरीहरिवंश को, उर धरि प्रन काज ।. 
जगत निवादिलर स्वाद ते, पलट परे सब साज ॥१८॥ 
पद पंकज हिय आय हे, रसिक सिरोभनि राज | 

तव ताढंग गुन काज के, परे भजन सन लाज ॥।५४॥ 
विमल भक्ति तन मन खच्यौ” छाडि लोक उपहास । 

तासों नेह निरन्तरो, जा उर भजन प्रकास ॥।६०॥ 
भोव्यास सुवन पद जुगल मृढु, उर रति रमे हुलास । 

तबही भजन निरन्तरो, निश्चये नागरीदास ॥ ६१॥. 
नागरीदासः अविचलः सदा. वृन्दावन निधि माँहिः। 

'सोइ सब भाँतिन सोहिये, श्रीव्यास सुदन पद छाँहि॥६२॥ 
भ्रोव्यास सुवन वानी रम्यौ, सोई भजन भजनीय । 

नेह निरन्तर राखि चित; छाए ही फिरि हीय ॥६३।! 
भोव्यास सुवन पद छाँह सचि, तेई बृन्दावन वास । 


» छोड़े केतिक हानि ।॥६५॥ 
वने, जाके भजन हुलास । 
है, दरस परस ता पास ॥६६॥ 
उर, भजन हिये मुरझाइ । 


अन्तर दोने हाति 
ताहि विसारे कठिन 
ताते सुहृदःः ह्न ह द गर चित, हित ले गहने पाइ ॥६७॥_ 


——— 


१- चिपटाना, २- 
६- मम, ७- आदत, 


| 
॥ 


गे भीति, २- आड, दूरी, ३- समेटन, ४ 
। जा, ७- उलटा, ८- गंभीर | 
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सुहृद सनेही सेईये, हिये भजन कौ ठौर। 
वस्तुहि देखि . लड़ावनो, काज न आवे और । । दद 
सुहृदी भजनी पाइ के, उर में हुलसे हेत! । 
ताही ढंग ढरि ढारि मन, भयेन बने अचेत ॥६६॥ 
सुहूदी को छाया द्रव्यो, राखें ही रहिये देह । 
दरस परस जूठन लियें, सहज भजन बढ़े नेह ॥७०॥ 
भजनो सुहृदी पाइ के, तहाँ न और विचार। 
अंतर? छांड़े खेलनो, यहै भजन निज ढार ॥७१॥ 
मन गुन दशा सकेलरे सुख, अंबुद४ अरुक* सनेह्‌ । 
विमल भजन में६ विमल परि,एक ही ह्य गये देह ॥७२॥ 
सुहृद प्रेस के चाइ चलि, पाल भजन सुख देह । 
श्रीव्याससुबन वानी विमल, जतन जतन गहि नेह ॥७३॥ 
याते सूधौ ना चलो, उवट ऊवट9 जाऊं। 
सयां सेरौ ओहठी, जग .मग लगत डराऊ॥७४॥ 
मारग लागे जगत के, साधुहि आवें लाज। 
भजन बिचार हिये नहीं, तो गनिका कौ साज ॥७५॥ 
दोऊ कठिन मन कों भई, मुख के क्यों कही जाइ । 
मरमी होइ सु जानि है, आवे रोइ न गाइ ॥७६॥ | 
जगमग लागे की सकुचि, हँसि है खसम घिनाइ । 

याते मारग जगत के, सकों नहीँ धर पाइ ॥७७॥ 
श्रीव्याससुवन मुख उच्चरी, सोई तन सुख को धाम! 
कौन काज यह जग भर्‌यौ, मो ताही सों काम ॥७५॥ 
रति नाते श्रीहरिवंश सों, मानि सब मन सूड! 


__भीदृन्दावन सुख उर रमे, गहल" भज रमे, गहल5 भजन गुन गूढ़ ।७६॥ 
बादल, ४ तत रुकने वाला, ६- मस्त 
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सावधान यह चाल चलि, कछु न करे अकुलाइ। 


श्रीव्यांससुवन बानी चढ़े, पग डग मगे पति जाइ ॥६०। | 


पग डगमंगें जीवन वृथा,पंति बिन जत? गति हानि । 


श्रीव्याससुवन वाणी विमल, गहि गाढ़ी पहिचानि ॥८१॥ 


श्व्यांससुंवन ठहराइ है, सोई पति गति गूढ़ । 
बेपरबाही डोलि हे). विमल भजन आरूढ ॥८२॥ 
सब विधि बाँकी अगम गति,श्वीरसिक नृपति को गेल । 
बानो गहि चलि जानि है, बेपरवाही छल ॥८३॥ 
श्रीव्याससुवन वानी रमे, तासों रति चित जोरि । 
मेरे खाली खलकर सब, काहे लागे सोर & ॥ 
भजन विना खाली खलक, झूठे सारग लागि । 
भोव्याससुबन पद विमल रुचि, जीवन जनम सुभाग॥८५॥ 
धोरसिक नृपति कल चाल चलि,बाँकी जियहि प्रवोधश 
आ चित चरचि५ के, गहिये तन मन सोध ॥८६॥ 
ने मन सोधि सजाइ के, वाँकी चालहि लाग । 


वानी रसिक नरे क, तब क्यों बचि है भाग ॥८७॥ 


गस्भोर गाढे ल रमे, तच 'साँचौ ठिक ठौर । 
एक बिमा उठ ही भरोसौ ओ _ बिनु, नहीँ भरोसौ और ॥४१॥ 


बाणी भीनेही नागरी बासनी महे । | 


१- यति; विश्राम २ ला £| 
२ , २- संसार पल 4 
हो कर, ६- डालो, ७- जोक क. सा, ४- सचेत कर, ५- लेप कर, लि । 


00-0. Vass किमए००-कोरि =किनारा, करोड़! | 


7 
ही, 
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कोमल करुना कुशल कल, सब ग्न रम रमनीय । 
बानी मंगल सोद. निधि, सावधान गहि हीय ॥६२॥ 
सुभग सलोनी सरस सुख, सुन्दर सुलस! सुकूंवारि । 
सब. सच समरथ सेइये, सुलस सुधा सर सार ॥६३॥ 
जामें सबै संभार है, सारं सुखन को भीर । 
काज सहज ही आहहे, वानो गुन गम्भीर ॥६४॥ 
सृदुःसधुरी मंगल महा, मोद मान मकरन्द। 
कारज वानी उर रमे, गुननिधि आनन्द कन्द ॥४५।। 
मंगल रूप अनूप गुन, वानी सों मन सानि। 
तेई बस्तुर निरन्तरो; ते सिये परि है वानि ॥६६॥ 
जेसिय भंजन की बानि मन, तसी ताकी कानिरै । 
ऐसें: मिलन: निरन्तरो, निहचै यह जिय जानि ॥5७। 
स्वारथ में जग पातरो, चपेट न परिहे भार। 
जहां सुहृदता भजन को, तहांई प्रेम पसार ॥५८॥ 
आनन्द सिंधु अगाध गुन, वानी वर विस्तार । . 
कोलाहल कौतुक निपुन, . नागर रुचिर उदार ॥८5॥ 
तन मन भजनहि ढुरि लगे, खगै“ चित्त रुचि राचि.।. 
श्रीरसिक नृपति पदविमलजुंग पावन प्राननि पाचि: ॥१००॥ 
श्रीरसिंक नृपति पंद विमल जुग) 'परपूरनः आनंद 
सेवत निरभै डोलि है, निधरक निपट सुछद १° ॥ 
ओऔव्याससुवन पद विमल बल, कीची ख 
भजन सुहृद की चाल कल,. चल्यो तिसालाबजाई १९२ 
सुहृद जजन सैः 

~ बने सीस : ल भार । 

|  सेहृेद चाल चल ही बनें, सोल करे संसार ॥१०३॥ 


गा १- भ्‌ कष यः - लक्ष्य, रे लाज, 
_ ` थाकर्षक, सुशोभनीय, २ लक्ष न्तर“ परेम निषि । 


} अनरर >) 
| अनुरक्त हो, ६- लग्पह्लो, ७ Collection. 


ट्ट 


११२ ] 


१ चुभन, करके, २ सेवन करी स उठ चुभन, कसक, २- सेवन करी 
केर, ६- लगन, अटक, ७- दव 


ककी 
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व्याससुवन वानी असल, अति गुन अमित अगाध । | 
मोद विनोद लड़ावते; लोभ ललक रति साध ॥१०४॥ 
कहिबौ सुनिबौ कछु नहीं, देख्यौ यह व्हराइ । 


तौ लगि चोभार ऊपरी, जो नहि पीर पिराइ ॥१०४॥ 


सदा सोच हिय में रहै, मन नहीं पकरे धीर । 


कहा कहि;उघरि सुनाइये, हियें हिलग को पीर ॥१०६॥ | 


श्रीरसिक तृपति वानी अमल, हियें चरण गहि सेव२। 


तन मन दसा सकेलि चलि, तव कछु पावे भेव ॥१०७ | 


रोचक वस्तुहि देखिकं, राख्यौ मन बहराय४ । 


भजन कसक हियरा बसे, सो क्यों हसँ हहराय* ॥१०८॥ _ 


प्रेम सोच मन में जहां, तहां हिलगए की पीर । 


सोई लगर्नाह जानि है, मरमी भजन गम्भीर ॥१०४६॥ । 


मरमी भजन गम्भीर बिनु, को लहै मरम की चोट। 


तन मन कोरो हूँ गयौ, लिये भजन की ओट ॥११० | 


सदा सोच मन ते परे, चपे७ प्रेम भर भार। 
विमल भजन की ललक के, विरले समझन हार ॥१११॥ 
विरले समझें पेचन यहु, . प्रेम भजन की चाल । 
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क, 
र 
है 


| 


०८, ००७३२९०१4७0, करे. ८८40 3 2242०: 


वानी हित .चित आइ है, रसिक सिरोमनि लाल ॥११२॥ 


भजन प्रेस के पेच गुन, वानी सांझ विचारि। 


कोलाहल कोतुक निपुन, सुख निधि नेह निहारि ॥११३॥ | 


अति अगाध आनंद अमल, प्रेम ललक रस सूल । 


हास विलास हुलास में, वानी में मति&े फूल ॥११४॥ प 


वानी जान्यौ जानि हे, रसिक नृपति दे दीठ । 


डरकि प्रेम भजनहि मिल्यौ, सहज ही सब तन पीठ ॥११५॥ है 


८0-0. दैवत कामि घ्ह्ूलपाठान्तर--अति । 


£ 
३ 
र 
तु 
त गर 
7 १० भद, ४- बहुला कर, ५- खिल खिला | 
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एकहि जिय सों काज है, काहे लागे लाख। 
श्रीव्याससुवन कहि जानि है, ताही में ललसाख! ॥११६॥ 
पूरी अपने धरम को, पुरो परि है काज । 
गुननि ससूरो देखिये, रूरो रूरोर साज ॥११७॥ 
सूरो पूरो भजन को, कायर जग को चाल। 
सैयाँ सुहागिल सोभिये, उपहासे पटघालरे ॥११८॥ 
सैयाँ सलौनौ सोहिलो, मोहिल मर्नाह हिलाव । 
निरुपम नागर नेह निधि, रसिक मणि हियें लड़ाव ॥११५॥ 
. कहा कहि उघरि जनाइये, मरम धरम हुद मेल । 
श्रीव्यास सुवन रस रीति कौ, खरौ कठिन है खेल ॥१२०॥ 
क्यों करि प्रगट दिखाइये, मरम धरम हृद बाध । 
श्रीव्यास सुवन वर कर परे, गुन गन अमित अगाध ॥१९ १॥ 
प्रेम चोप की चाल चलि, पल नहि. ललक बिहात ! 
वरषा रितु हित चित छयो, ठाले द्यौस न रात ॥१२२॥ 
वरषा रितु बहु भाँति के, मेह तेह आभास । 
सोई हियरा जानि - है जहाँ प्रेम कौ बास ॥१२३॥ 
हौं श्रोरसिक नरेस को, ताकौं कहूँ न टोट । 
जहाँ तहाँ पुरी परि रही, श्रीव्याससुवन पद ओट | ४ 
टोटौ सब पूरो परे, श्रीव्याससुवत र 
ओछेऊ आछे देखिये, रौ तत्र कुशल अरु खेम ॥१२५॥ 
सबही विधि निधरक सदा, श्रीव्याससुबन पद छह म 
कौतुक मंगल माधुरी, सुख रस जस या माह ॥ १२६ 
एक चाल ऐसी कठिन, जा . आगे सब दन्न । 

प अनभ सुख आरभ >: आरंभ ॥ २७।! 


सोई भजन संभार गहि ळकर ४ चाला ढंग, ति 
. + ५ ललक, चाव, र- श्रेष्ठ, उत्तम, २ पदा छोड़क र: ! : 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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श्रीव्यास सुवन वानी रम्यो, विमल भजन करि देह । | 
सबही भाँतिन सोभिये, लाड लड़ाबन नेह॥१२० 
मुरकि न जाने बाबरो, जसे रण को धीर। | 
श्रोव्याससुवन पद लाज रज, मरमी भजन गंभोर॥ १२९ | 

श्रीव्याससुवन पद माधुरी, लिये सुजन सन्तोष । 
तन मन प्राणन पुष्टता, श्रीरसिक नृपति रस पोष ॥१३०॥ 
श्रीव्याससुवन वानी अगह, को पहुँचे इहि चाल । | 
प्रेम भजन रति मन बिध्यो, कहाँ ह्वै पावे ढाल ॥१३१॥ | 
आछी उत्तम अनभतो!, उज्वल अति ही अनूप । | 


परम प्रवीन नवीन गुन, वानी मंगल रूप ।॥।१३२॥ | 


मंगलकारी सुख मई, नव गुन निपुन सुनेह। 


वानी हिये हिताइर तब, रमें घ्रान भन देह ॥१३३॥ | 


भान देह मन जब रमे, श्रोरसिक सिरोमनि रीति। 


सर्वोपरि वर देखिये, चलो भजन जग जीति ॥१३४॥ | 


जगत जोति जिन भजन बल, श्रोव्याससुवन पद नेह। 
चक भटकत देखियत, घर घर के भये देह ॥१३१॥ 
शल न पावे भन कहें, प्रेम सुढौरी* लागि । 


जों 
तो 


विषे 
वासना भजन जर, प्रेम नोर उर धोइ । 


भीव्याससुवन पद विमल रमि, सब विधि उज्वल होइ।॥१३५।' | | 


जग उपहासे 
होसे भय सिटी, कहा करे कोऊ कोप । 


जहाँ बल हियें | 
पक र. बल हिये, सोई निसंक निर्धोपः ॥१३४॥ | 


१- अनुभव, पूर्ण, २- हित करे, 


सुट्‌, ६- निरंकुश । रै और सब, ४- अवकाश, फुर्सत, ५ सुडोत | 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


उ भजन कल चाल में, परे जगत ते जागि ॥१३६॥ | | 
ल न जग ते जागि के, परे भजन की गैल। | 
लाग केसे निखरि है, विषे वासना मैल ॥१३७। | 
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जहाँ भजनको बल हियें, तहाँ न बाधा भीर। 
असहन निन्दक खल जिते, ने? ह चलि है नीर ॥१४०॥ 
निबट२ भये जे भजन के, तिन्हे दुखेहै कोन । 
स्वामी द्रोही सेवर्काह, फूठि निकरि है लौन॥१४१॥ 
श्रीरसिक नृपति हरिवंश के, पाय हिताने प्रान । 
भेद भजन मन क़ि परे, उत्तम उत्तम ठान ॥१४२॥ 
पाँय हिताने प्रान जब, तव सव उत्तम चाल। 
अतुलित सुख वर भजन के, आगे ठाढ़े हालर ॥१४३॥ 
` चरनकमल श्रीव्यास सुत, जिय में हेत हितात । 
ततछन बस्तुहि मन मिलै, भये भजन मय गात ॥१४४॥ 
ताको कहुँ बाधा नहों, साध बड़ी रस रीति। 
बेपरवाही भजन बल, दुस्तर दुर्घट. जीति ॥१४५॥ 
श्रीरसिक नृपति पद जब हिये, तव न कछू परवाह । . 
साध अगाधनि सुख भरी, वानी रुचि अवगाह॥१४६॥ 
बेपरवाही सेइ पद, रसिक सिरोमनि राइ । 
कोलाहल कौतुक कुशल, कोमल सुख समुदाई॥१४७॥ 
नागो नाँचो जगत को, छांड़ि लाज पति कान । 
यहै भलै भये भजन की, सही जाति नहीं हान ॥१४०॥ 
जगत भलाई भजन नहि, भजन भले जग जाहु। 
आतम मित्र विछोह के, को वसि है दुखदाहु* ॥ १४५।। 
जहां तहाँ काम है भजन सों, जग डहक बलाय 
छल बल अपने अंग करि, सबति लगाई बाय ॥१५१ 
मेले मारग जिन चले, उज्वल आए लाग। ।१५१॥ 
~ भजन रतन जतननिमिल्यो, घर? 77 विलाप मिल्यो, घरघर जित र 
\-नभ्र होकर, र निवृत्त होकर, ३- तुरन्त, ४- जलन, 
हा द्- बिपत्ति | 00-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
\ 
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सदा सोच मन में रहै, परो जाय जिय झाँखि! । 
वह चितवन कछु और है, प्रेम जु बींधी आँखि ।१५२॥ 
प्रेम गहें सन नेन जे, तिनको चितवन आन । 
. ज्ञाके हियरा हिलगि है, सोई जाने जान ॥१५३॥ 
प्रेम हिलग को दोठि हृग, लागि रहे जिहि ओर । 
कछू कठिन सो पेच है, बाके मन की दौर ॥११४॥ 
तन मन दसा बदल गई, हिये हिलग के भार । 
तिन अँखियन की कठिन है, ढरी प्रेम ढंग ढार ।॥१५९॥ 
श्रीव्याससुवन पद प्रेमनिधि, नेक्रहुँ चित्त समाज । | 
सुहृद भजन जब हिय बसे, सहज सुगस सब काज॥१५६॥ _ 
श्रीव्याससुवन पद सद प्रबल, ओट लियें आनन्द । | 
भजन सार सुहृदी हियो, गुन गन सब सुखकन्द ॥१५७॥ _ 
श्ोव्याससुवन पद उर जहाँ, तहाँ भजन परिप्र । | 
संतत सीतल सुहृद सुख, सुकृती सज्जन सूर ॥१५८॥. 
मन को साहस कहाँ बंधे, भजन की चाल अगाध । 3 
श्रीव्याससु वन पद बल बिना, कत हिरकरो कोऊ साध॥ १५४ 
साध अगाधनि क्यों लहै, जो लौं न हिये उपास । 
श्रीव्याससुबन पद विमल तरु,करि सन रति निज बास ॥१६०॥ 
सार सच्यौरे हरिवंश ज, रचि अद्भुत रस रीति । | 
तलप लाइ लालन सुघर, ललना लाल समीत॥१६१॥ . 
श्रोव्याससुवन वानी बिना, जहाँ तहाँ प्रकृति विरुद्ध । 
अनत न दिखिप्रत भजन के, सुहूदी आतम सुद्ध ॥१६२। | 
तन मन उज्वल सुचि सदा, सुहृद भजन सत भाव। 


कोमल हियरा वस्तु भरि, औव्याससुवन पद चाव ।१६३। | 
फसल सपा: MERA 
- खोझ, - कितः ही - । 
५ > छिद्र, २ कितनी ह कका मज dolecton. 
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श्रीव्याससुवन पद चाव जहाँ, रोचक रुचिर रमाइ। . | 
हिये भजन छायो फिरे, मंगल में दिन जाइ ॥ १६४॥ 
जहाँ निखालस सुहृदता, कठिन भजन को ठौर। _ । 
श्रीरसिक सिरोमनि चाल कल, गाढे मन की दौर ॥१६५।॥ । 
गाढे मन की दोर है, भेद न पावे कोइ।. 
श्रीरसिक तृपति पाछों गहैं, तन मन सहजहि खोइ ॥१६६॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि भजन ते, गाढ़ी गवित घात? । . 
बस्तुह तै भति जगमगे, अलकलडर को बात ॥१६७॥ 
अलकलड़ंते लाल को, बात न पहुंची जाइ । 

कढ़ीरे रहै कल भजन में, सब ता माँहि समाइ ॥(६८॥ 
बातहि माहि समाइ सब, वह न आश्रवं आन। 
भजन वस्तु तामें मिले, दुहुँ को प्रेम सुप्रात ॥१६८॥ 
परम प्रेम पर प्रान प्रिय, श्रीव्याससुवन के बेन । 

सुख संस शुभ भजन को, कोऊ पहुँच सकं न ॥१७०॥ 
वस्तु उछाह छई फिरे, चतुर सिरोमति वाक। 
विविधि विलासनि मोद मद, बढ़त वचन बर ताक ॥१७ ११ 
सजन भेद वर चातुरी, गुन गन गवित लीन । 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल की, वानी प्रेम प्रवोन ॥१७२७ 
वानी प्रेस प्रवीन प्रिय, प्रबल प्रताप प्रकास । 

सब सुख जामें सोभिये, मंगल मोद हुलास ॥१७३॥ 
थोव्याससुवन हिय सुख कढे, पढि रढ़ि कढ़िजजार। . र 
श्रीवृन्दावन सति रति बिना, दथा लियो सिर भार १० 
बृथा भार सिर कत* धर्‌यौ,कर॒यों न भजन विचार। 


सब जं ॥ 
श्रोव्याससुवन पद सरन बिनु, सब थम जम जंजार ॥१७५ 


॥ क या? री, रहती है, ४ 'श- क्यों । 
। १- अवसर, २- श्रीहितमहाणश्ु/केध्वीडी। खती ह उत कार क 


नि 
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पाद पद्म हरिवंश प्रभु, मन सधुत्नत! धर रांचि । 
श्रोरसिक सिरोसनि लाल को, सदकार संतत जाँचि ॥१७६॥ 
श्रोरसिक सिरोसनि लाल के, सदका ही सब होइ । 
पद पदवी वृन्दाविपिन, मंगल मनहि समोइर ॥१७७॥ 
श्रीरसिक नृपति माती दसा, उमगि कहे मृदु बेन । 
कोलाहल कोतुक कुशल, भांति भाँति सुख चेन ॥१७८॥ 
भाँति भाँति सुख चेन भरि, भीर गस्भीर गरूर । 
श्रीव्याससुवन कल खेल मृदु, घुसत मन सद छुर४।।१७४॥ 
विमल विजुझे प्रेम पर, जग जंजालहि दाबि । | 
श्रीरसिक सिरोमनि बल पुरी परे,वानी मधि मन गाभि५।। १८०) 
वचन रचन महिमा महा, को कहि सके अपार । 
शोवृन्दावन निधि सोभियं, भरि वानी भर भार ॥१८१॥ 
श्रीव्याससुवन पद बल, जहाँ, हिये भजन सत भाव । 
सरस रीति में मन परे, बढ्यौ रहे चित चाव '।१८२॥ 
भजन सुहृदता -चाइ चित, उर पद रसिक नरेस। 
तेई वस्तृहि पहुँच . हुँ, और न लेस प्रवेस .॥१८३॥ 
लेस प्रवेस न पावई, वस्तु कठिन अति ठौर । 
श्रीव्याससुवन पदवी६ बिना, खिसल परे मन दौर॥१८४॥ 
आवर धावर धक्क लगे, आइय जात है आयु । 
श्रीगुर चरनति गहि भजत्त, कब दैहैगौ दाय ॥१८५॥ 
रीति रमे श्रोरसिक मनि, प्रीति हिये विस्तार । 
वानी विमल वर मन बसे, सुख के सुख को सार ॥१८६॥ 
वैर सुख सार सवाद सद, सोरफ सुभग समूर । 


१- अनन्य प्रेम, २- कृपा, ३- मिलाओ, ४- टकटकी लगाकर देखना, 
१ गढ़ाओ, लगाओ, ६२ स्थिति] Tripathi Collection. 
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| ॥ 0: 
भजत सार सम्पति सची, श्रीव्य/संसुवन सुख ठान | \ 
दूरि ठिकाने पहुँचनौ, चलि ढंग तेई सयान ॥१८८॥ 
तेई ढंग सयान 'बलि, श्रीरसिक नृपति रस खेल । | 
' जहाँ द्रवत मकरंद मधु, दुर्घट दुर्लभ मेल ॥१८४॥ 
उचक्यो उचक्यो सन फिर, नेंक्‌ न कहुँ ठहराइ \ 
रूप अनूपस इन्द्रियनि, छबि दबि भरि नाहि जाइ ।१६०॥ 
रूप अनूप के कूप परि; मन नहि बूँद अघाइ। . 
- जॉ.लगि हियौ न भरि उठे, याही तें अकुलाइ ॥१६१॥ 
धरमी अपनौ ना मिले, तौ लगि है संताप । 
भजन हियें हुलस नहीं, कहाँ लों भरिये पाप ॥१६२॥ 
जों लॉ न मिले प्रिय भजन कौ, तौ लगि दुख दारिद्र । 
धरमी सरसी बिनु सबै, ताको झूठो छिद्र ॥१८३७ 
जहाँन अपने धरम कौ, तहाँइ जग अन्धेर । 
कासो मिलि कै विरमिये, जित तित पाखन्ड फेर ।१६४॥ 
धरमी मरमी भजन को, तहां सकल सुख साज । 
: विमल वस्तु में मन परे, सुकृती सुहृद समाज ॥; 5५ 
सुहृदं सजाती बापुरो, मरम धरम को मुर। 
कोन काज जग जाजरो?!, कुच्छितर कायर कूर ॥१ दर 
कुच्छित कायर क्र में, जहाँ तहाँ भजन सहाउ । 
मनसा वाचा सेईयें, ओव्याससुबन जु के पाड ॥१5७॥ 
धरम न भले भरम? करि, सरम करप के लागि\ 
श्रोव्याससुवन पद प्रेम गहि, पगहि बस्तु सें जागि परेवा 
चकरी ज्यों मन जिन फिरे, झूठे जग जज ; 
वसल भजन. में दाबिये, पावे न जान निवार“ ॥१८५॥ 


नट 


१ } +... `` 
0 ` जीणं, २- कुत्सित, ई- खीर निकाल काठा. 


>>». काश 
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नेद भजन मन ढरि परे, चढि बढि चातुर चाइ? । 

जहाँ तहाँ वस्तु विचारने, ज्यों त्यों दाइ उपाइ ॥२००॥ 
सोई दाइ उपाइ बल, चित बित हित. थित ठौर \ 

और सकल जग बुडि है, एक भजन में सौर ॥२०१॥ 
मन की वृत्ति लगी रहै, रूप चिहुठरे चित चाव । 

भजन स्वाद इंद्री परें, ये .सब दाव उपाव ॥२०२॥ 
सहसा सोर४ सु भजन सों, एकई.परम प्रतीति । 

ढरकि लगे मन ऊज़रे, श्रीव्याससुवन पद प्रीति ॥२०२॥ 
जाते सन पूरी परे, सोई देने दाइ। 

आन आसरे. छांड़ि कन, ओस न प्यास बुझाइ ॥२०४॥ 
ओस कनूका क्यों मिटे, ग्रीसम रितु अति प्यास । 
श्रीरसिक नरेस संभार .मन, पुरन करिहै आस ॥२०५७ 
सोमें नाहीं बल . कछू, चरन कमल को ओट । 
श्रीहरिवंश दयानिधे, बाढे गनो न. टोट* ॥२० | 
जहां पाखंड तहां बिगरि है, जहां सुहदता काज । 

जब हो ह्वै है भजन कौ, श्रीगुरु प्रेम समाज ॥२०७॥ 
भ्रम जिन भूलो लोग हो, झूठे जग कौ साज । 

श्रीगुरु चरनति सेइयौ, नहीं भजन बिनु काज ॥२०८॥ 
गुरु प्रसाद ते प्रभु भजे, जगत गननिः तें छूटि । 

तन धरि यह ही काज है, भजन रतन बडी लूटि २०५ 
तहां न चित्त मिलाइये, जहां सन में अहमेव* । 

देखि बिचार्राह छांड़िये, जबहि जानिबे जेब ॥२१० 
प्रेम गह्यो ज्यो जातकौ, ताहि न और सुहाइ ।. 
तिनहीं तिन खोजत फिरे, जग कहै लागी बाइ ॥२११॥ 


स्स्स क्क न्स 
` १- चाव, २- शो, पाक कितना जम, .आाक्षा, २- अभाव, ६ लोग 
स, ७- अहकार, ८- शोभा, &- वायु, ह्वा | 


[ 


Ti 
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रेहाबली 


सजन सुहृद हिय में नहीं, तौ लगि झूठो मेल । 

नट की सी बाजी रची, चेटक को सो खेल ॥२१२॥ 
सब भाँतिन सौं सोभिये, नई भजन मन फुल | 

जाके चित हित आय है, श्रीव्याससुवन पद सुल । २१३ 
श्रीव्याससुबन पद मूल बिनु, फुलन भजन परकास । 

वस्तु संपदा सार सुख, चरनकमल विस्वास ॥२१४॥ 
बिनु अपने जिय भावते, सब आछे तन पीठ । 

पर पति देखे पतिब्रता, चितवत लाजे दीठ ॥२१५॥ 
रवने? अति अनखावने?, तहाँ न सुहृद मिलाप ॥ _ 
अपने प्यारे प्रान के, बिन भरियतु है पाप ॥२ १६॥ ` 
प्यारौ अपने प्रान को, तहाँ सुख सबही भाँति॥ _ 
जगत उजारौ देखियतुः जगमगात कल काँति ।।२१७॥ 
तन्न सन प्राननि अर्प कें, एक नेह को आस | 
बरखा रितु हिय सन बने, व्यापे भूख न प्यास ॥२ १८॥ 
ललक लपेट 'खच्यो फिरे, को पावे यह भेव । 

लिसि दिन तकि लागी रहै मान हिलग है जेव ॥२१८॥१ 
प्रेम हिलग जियरा गह्यौ, चित में चौंपर चपेट! | 


रूप झकोरति सन 
अंग अंग पानिप उररमी, 9) कनी, 
प्रेम विदूखे ना बने, पोखे सकल स 
ज्यो त्यां ही करि राखिये, मन कल पचास 

ढ ल सदा सरस सल 
प्रेम दब्यौ स्वादि "सरन र बिहान रह 


रर न नेह विसार ॥ 0 चत, 

| ट्र 

॥ १-र ` 3- लालसं ४- चोट, घाव, * प्रहर! 
१ १- रमण करः नेव [छे A (लाते बालि) के लालसा ५ र द कन 


\ 
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काज साज काज न करे, जहाँ तहाँ एक प्रेस । 
उलटे पुलटे सोभिये,  फोट्यो नागर नेम ॥२२४॥ 
चोखो चाखो चक चको, सरस वस्तु मन ठाइ२ । 
श्रोव्याससुवन पद उर घरे, सोहै भजन सिंगार ॥२२५॥ 
अलक लड़ेते लाल को, को पावेगो बात । 
भजन वस्तु गुन चातुरी, तन ही माँझ समात ।॥२२६॥ 
जग गुन पकर्‌यौ जिन फिरे, छूटि छेल सन खेल । 
स्वादिल बिधि बंधेज है, सुहृद भजन हित मेल ।॥२२७॥ 
तनक बात में सब मिल, यह सर्वोपरि तेतर । 
बोल जु रसिक नरेस के, भजन वस्तु को हेत ॥२२८॥ 
सेल सुहेलो भजन को, अमित रमित गति गोप४ । 
श्रीव्याससुवन पद सेईये, तन मन प्रान अरोप ॥२२५॥ 
श्ीव्याससुवन जुग अंध्रिश अति, आनंद अमल अघाइ । 
सुधा सुखद सुचि चरन रुचि, तन मन उर अवगाहि ।।२३०॥ 
उर अवगाहै चरन जुग, तो सब हाथ पराइ । 
भीव्याससुवन पद बल जहाँ, कलपकारज न अघाइ ।। २३१।। 
श्रीरसिक सिरोमनि राज गुन, गहि हिणहेंत रमाहि । 
भजन विमल विमल्यौ फिरे, चरन कमल जुग छाँहि ॥२३२॥ 
दूटि टूटि भन तब परे, बूड़ बूड़ि अनुराग । 
श्रीव्याससुवन पद आहहे, हियें हेत बड़भाग ॥२३३॥ 
भजर्नाह नेह छ्यौ रहै, वस्तु घ्रान प्रिय चाव । 
यह सभार कढि भजन को, बिरले पाँवें भाव ॥२३४॥ 
भजर्नाह मांडे अति कढ़ी, दसा चतुर मन एक । 
सब विधि भजनहि सनि रह्यो, तन मन भाँति अनेक २३५ 
१- पेदा हुआ, २- हराओ, ३- उतना ही, ४- इस्त, गोपनीय, २ चरण 
६- सुन्दर, ७- स्फुरणायूं, भत्रे Tripathi Collection. 
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आगम बादल देखि के, हिंय थरथरी धरक्क । 
जैसे बिटिया लाडली, साँवन पीर खरबक' ॥२३६॥ 
हियरा सूखत तन तपे, मन पावे अति छोभ। 
ठौर पीर कौ ना लहै, जहाँ बह्यौ मन लोभ ॥२३७॥ 
भजन सुजन संतोष हिय, सरल सुहृद सत भाव । 
जहाँ तहाँ काज सुप्रेम सौं, तहाँ तहाँ चित चाव ॥२२८॥ 
जहाँ कनूका प्रेम को, तहाँ सुहृद सत भाव। 
- औगुन ओगंति ओटरे दै, भजन माँहि समवावरे ॥२२८॥ 
सबै समाइ प्रताप में, संपुट भजन के जोर । 
बलद प्रबलं पद उर धरे, श्रीरसिक नरेस किंसोर ॥२४०॥ 
चरन कमल हरिवंश भरत गहि गाढे विस्वास । 
तब सब विधि पूरौ परे, श्रीवृन्दावन वास ॥२४१॥ 
सब तें च्यारी चाल है, अलग अडग सज सार \ 
भाँतिन भाँतिन सोभिये, सेद भजन (जहि भार ४२४९७ 
अलक लड़ते लाल को, मारग लगिहै कोन । 
अलि" हूँ तें गति गूढ है, पैडौ सौरभ पौन७ ॥२४३॥ 


अति लड़ रसिक नरेस कौ, मारग अंगम अपार १ 
पद चारं ॥२४४ 


बोहित८ पाये पहुँचिये, श्रीव्याससुवन नट 
अति अगाध यह रोति हे, जीति मर्नाह गहि पॉय । 
नागर रसिक नरेस के, चरन कमल चित लाय ॥२४५॥ 
याही बल निस्तार है, अनतहि सब \ 


बेपरवाही ह परे, तजि मन 
खोज खोज मन सोधिये, ज्या वासना न बसाइ । 


| क.” धरम कौ सहज है, त द्या, 
१ खटकती है, २- हटाकर, रे मिलो ब 
, ६- मार्ग, ७- पवन, :पनहा जनशक्ती ion 


क), el 
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तनमानी भये भजन सों, कछु इक परिहे बीच? । 
श्रीव्याससुवन पद माधुरी, संतत हिरा सोंच ॥२४८॥ 
भजन दसा मन में छई, तन सब कों सिर नाइ । 
वस्तु गुभानी पुष्ट हिय, श्रीव्याससुबन मृदु पाँइ ॥२४६॥ 
भजन गुसानी मन बढे, तन नमेता नर संभार । 
दुलेभ नेह दसा छई, जिय हिय वस्तु सिगार ॥२५०॥ 
श्रीव्याससुवन मृदु पद हियें, सोई कोमल बान? । 
भीजी अंखियन नर्मंता, अंग अंग छई आन ॥२५१॥ 
तनमानी नाह होहुगे, मन मानी मेमंत४। | 
श्रीव्याससुवन मृदु पद हिंये, सोई भजनी संत ॥२५२॥ | 
बेपरवाही दीनता, लीन भजन परवीन । | 
कोमल कोसल रसिक मनि, चरननि कौ आधीन ॥२५३॥ 
निस्प्रेही औठाइलो* , ओधट करि है घाट। 
बल पूरो हिय प्रबल है, श्रीव्याससुवन पद डाट ॥२५४॥ 
एक डाटको बाट लगि, तन मन निपटर निराट । 
श्रीव्याससुवन पद प्रेम निधि, रमें रमित सुख डाट ॥२५१॥ 
नांगो उघरौ जगत सब, भजन ढके निजदास । 
निधरक डोलत भक्ति बल, श्रीगुरु चरण विस्वास ॥२५६॥ 
सजन भक्त ज्यों पतिव्रता, जग गनिका की बानि । 
रागादिक व्यौपारि भरि, सुजन भक्ति गति कानि ॥२५७॥ 
सुजन भक्ति के बल फिरत, बिमुख भजन नृप चोर । 
जहाँ तहाँई पीटिये, दाद$ न दया निहोर ।२५५ 
बेपरवाही विमल गुन, अलक लड़े लड़ लाड । 
श्रीरसिक नृपति मंगल अवधि, वरवानी सों चाइ ॥ २0 _ वरवानी सौं चाइ ॥२९८॥ 


१- व्यवधान, २- अति विनम्र, ३- आदत, ४- विशाल, ५मत्त; ६- वल, 
स्थिरता, ७- मार्ग,ग्रतीक्षान/निततान्स अकेसः?'६ - प्रशंसा । 2 
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साँची चौंप अरु चाइ यह, और बड़ाई जाहु। | 
श्रीरसिक सिरोमत्ति लाल कौ, वानी करहु निबाहु ॥२६०॥ 
श्रीव्याससुवन पद रसद सद, गहि गाढे निरधार। ` 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल की, गिरा निवाहन हार ॥२६१॥ 
मंगल रूप अनूप हिय, चरण चतुर मणि चारु। 
उज्वल तन सन गुन तिपुन, सुहृद भजन सिंगार ॥२६२॥ 
सुभग सिंगार सलोंन तन, उज्वल सन की चाल । 
बेपरवाही वस्तु बल, कर्‌यौ रसिक सनि लाल ॥२६३॥ 
तन मन उज्वल हिय सुभग, चरन माधुरी रूप । 
आनन्द अवधि उदार गुन, सरस भजन वर भुप ॥२६४॥ 
अजन सुसूप अनूप पद, कोमल कुशल किशोर । 
हिय में भजन प्रकास जहाँ, मोद विनोद न थोर ॥२६५॥ 
कोमल कुशल किशोर कल, बल फल रूम सुचारु. 
चरण कमल हिय में जहाँ, मंगल भजन पसार ॥२६६॥ , 
श्रीव्याससुवन पद सुभग सुख, अपनौ सेसु जानि॥ 
सन कौ सन हिय को हिंयो, प्राननि है को घ्राति २९७ 
प्राननु पोषन प्रबल पद, श्रीरसिक नरेस ह \ 
भजन भाव सन्तोष सुख, वानी सुरस संसार ।॥२६८॥ 
श्रोव्याससुवन पद प्रेसनिधि, सस्पति सब सुख ठाट । 
ज्ञानप्रकाश उदोत मन, चल बल कल इहि डाट ॥२६८॥ 
मन की गडी? मिटाईये, तब आवे सत भाव । 
कने शु 24 जिय, जतन जतन. दाव ॥२७०॥ 
गोंडेर अंड ह्व चले, पडों कठिन अति और । 
तन सन गन गन गारिरे गहि, हिये हिल को ठौर २७१ 

° ५02 नन क डु 


| दोहाबली 


७ ७, र्त “भत्ते । 
१" गांठ, ग्रन्थि, २- मार्ग, गाँव, ३- गला कर । (पाठान्तर 
4 CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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श्रीव्याससुवन पद विमल गहि,जों लों न खेले छूटि । 
काचर कूचर कौन गति, मन रहै पाछे दूटि ॥२७२॥ 
तेतिक चलनौ बोलनौ, गहै हियें इढ़ होइ । 
बेपरवाही चाल कल, खेल न समझे कोइ ।।२७३॥ 
आछौ अधिक अछामनौ, हिये चतुर मन लाल । 
सावधान गति पहुँचि है, श्रीव्याससुवन कल चाल ॥२७४॥ 
श्रीव्याससुवन पद लाल मनि, पाल हिये पन प्रात । 
सब विधि आछौ देखिये, सुकृती भजन सुजान ।।२७५॥ 
श्रीव्याससुवन पद माधुरी, मंगल मन अवगाहि । 
तन सन दशा$व फिरि परे, भजन चाल निर्वाह ॥२७६॥ 
भजन चाल तब सुगम सब, जब मन एक बंधान । 
आनंद कंद अदूट निधि, श्रीव्याससुवन पद प्रान ॥२७७॥ 
थोरी थोरी चाल चलि, भोरी भोरो भाँति । 
हिये भजन की पुष्टता, वानी मृदु मन भाँति ॥२७०८॥ 
बानी मृदु जब मन मत्यौ, उर भर भजन हुलास । 
मंगल मोद विनोद सुख, श्रीव्याससुबन पद आस ॥ 
श्रीव्याससुवन विश्वास पद, कठिन सुगम सुख भेद । 
भजन चाल हिय सुधि चले, मन में मुदित उमेद\ ॥२८०॥ 
जाके हिये श्रीव्यास सुत, चरन कमल उल्लास । 
जूठ खाइ पद सेइये, तासु नागरीदास ॥२८१॥ 
ताको दासंतन करे, दम्पति सहज अधीन । 
सेबी रसिक नरेस के, चरन चरच रज लीन ॥ २८२! 
ताको भृत? निभृत्त हो, हिये चतुर मन लाल । 
उहै उपासिक सेइये, सुकृती सुजन रसाल ॥२८३॥ 


१- आशा, २- दासों कय. पक्सः"भृश्तामिमुस्त}।्कान्त दास, भृत्त निर्भूर्ते 


अ 2” 
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बेपरवाही भजन कौ, चलि है निपट निसंक । 
पाय पलेंड्ें जगत सुख, कनहर? कुहलर कलंक ॥२८४॥ 
जग के सुख तुस? थोथरे४, निदरे पाँय पलेंड । 
बेपरवाही भजन को, चल्यो निसंक उलेंड ॥२८५॥ 
बेपरवाही भजन को, चल्यौ जग पाँय पलेंड । 
जगत कपट को चोष£ लगि, पकर्‍यो भजन चचेंड़ ॥२८६॥ 
बेपरवाही भजन को, चल्यो जगत पग पेलि। 
श्रीव्याससुबन पद विपुल बल, तन गुन निदरे ठेलि ॥२८७॥ | 
श्रीव्याससुवन पद बल जहाँ, तहाँ न वाधा भीर। | 
निधरक बेपरवाह सन; अजनी भजन सरीर ॥२८८॥ 
भजनी भजन सरीर हैं, धीर गहें दृढ ठौर । 
जहाँ तहाँ मन पूरी परै, सरन रसिक सिर सौर ॥२८६॥ 
भाँति भाँति दुलरावने, अमित लड़ावने लाइ । 
शिरा रसिक मनि लाल की, चौंप चातुरी चाइ ७२६०७ 
जार्माह लाड लड़ावने, चौंप चातुरी चाइ । 
. कोलाहल कौतुक कुशल, विशद विलास बनाइ ॥२5५१७ 
` जरा गम्भीर गुमान गुनः गरत गहिलई गति गात । 
गौर स्याम छवि फवि छई, मधु मकरंद बसात ॥२८२७ 
बत सुधा मकरंद मऊ सौरभ सार समाज ! 
गिरा गुनवती गहिल गति, सुरगत° भूषन बाज ॥२८२॥ 
चाव सुदाव बताव जहाँ, 
शिरा साँझ गुन जग मगत; र 
भजन अघानी चाल चलि, जिन इं नाँहि ढं 


णू 
वानी भोरतिक नरेस को, नेह स नरेस की, भेर्दाह भेद समाहि ७२८ 


डा यारा जए ती, ५- रोग, 
, ९-कनेठा, शेंगा, २- धोखेबाज, रै भुसी, छिलके, ४ थोथे, खाल 


; पेसका, ६- हनी शस्र गीत 
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वानी भेद समाहि सन, अतुराई असँभार । 
चतराई नहीं पहुँचिये, वानी प्रेस सुढार ॥२६६॥ 
अतराई अकुलाइ . जिन, भेदहि भेद समान ! 
वानी चसक्यौ मन पर्‌यौ, कान आन नहिं बान ॥२८७॥ 
-श्रीरसिक नुपति मृदु चरन चित्त, तबही भजन अघाइ । 
आन सबाद न सुझई, वानी सन बिबसायर ॥२८८॥ 
आन सवादन नाहि चले, मन वानी गहि धीर । 
श्ीरसिक सिरोमनि लाल के, भजन अधार सरीर ॥२८८॥ 
अनत तमासीर सो फिरे, मन सृढु मंगल ताक । 
श्ीव्याससुदन वानी पर्‌यो, छूटी कनहुट३ काक ॥३००॥ 
कनहट काक न कहुँ कछू, जहाँ रसिक सन लाल । 
सुहृदःसनेह समार शुभ, सुख कृत भजन रसाल ॥३०१॥ 
सुहृद भजन के गुन जहाँ, तहाँ' आतुरी खोट । 
मंगल चालनि चित्त करे, अपथ अपसदी४ ओड ॥३०२॥ 
बानो श्रीहरिबंश को, ओट भजन गुन नेक“ । 
सुहृद चाल क्यों करि लहैं, कुदरक६ कुमति कुटेक ॥॥३०३॥ 
प्रबल प्रकाश हुलास हिय, जोति जगमगे प्रान। . 
श्रीव्याससुवत पद छांह चलि, वानी जानें जानि ॥३०४। 
वानी जानें जानि है, आन सयान अन्धेर। 
जगमगात मग ऊजरो, महिमा मङ्गल मेर ३०५ 
अमल अनोखौ अडग अति, पल पल रस जस फेल» । 
वानी बल चलि आइ है, रसिक दृपति की गेल ।३०६॥ 
गेल फेल आनन्द गुनि, विविध विनोद बगारः 
१-चिवश हो जाता है, २-तमाशा देखने वाला (दरष्टा), ३-कोआ जैसी दृष्टि, 


४-अघ्रम, ५-सन्दर, अच्छे, ६-मह - ड फंलाव । 
betes SS wt ए डरपोक, ७ प्रसार, ८-विस्तार, 
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सम्पति सार सिंगार सुख, ढार उदार हुलास। 

अमल अमित मकरन्द मधु, वर वानी को आस ॥३०८॥ 
मंगल संमत चाल कलं, सुधा सुसिधु प्रवाह । 

मन रति सरिता ह्व मिले, वानी सुख अवगाह ॥३०४॥ 
वानी सुधा समुद्र में, मन ढरि परे सुरीति । 

तब सबही विधि भजन सौं, संतत सहज समीत ॥३१०॥ 
रसिक नृपति को गरपरा?, अलप मन्द सति हीन । 

समरथ सहज निबाहि हैं, करुणा सिन्धु प्रवीन ॥३११॥ 
समरथ मेरौ खसम है, सबै निबाहन हार । . 

मोसे काहिल कृपन को, बहिहै सब भर भार ।३१२॥ 
सुकुँवारे कोमल कुशल, समरथ सब सुख धाम । 
श्रीव्याससुवन पद सद सदा; मेरे वर विश्राम ॥२१३॥ 
सेरे वर विश्राम विठु, हितथित चित कौ सेल। . 
श्रीव्याससुवन पद सद सरन! अबके सुख सों खेल ३१४ 
परमानन्द प्रबीन ` मन, वानी जाने जान| 

भजन ढार कोमल कुशल, सेटि देह अभिमान 0३१५७ 
तन अभिमानी छाँडि चलि, मन गम्भीर गुमान । 

सुभग स्वाद चसकौ पर्‌यौ, बानी मंगल ठान ॥३१६॥ 
वानी माती मन भयो, जानी जानी गल \ 

ठानी ठानी वस्त तर! छानी छाने छ ॥३१७।। 
सन अभिमानी अटपटो, एँडाइल . बन 
वानी लाइ लड्यो फिरै, ललित लाल न चाइ ॥३१८ 
रूप सील 'बू्तगार गुन; निपुन सवाद सुभाइ ! 

वानी सानी सन सत्यौ, का 


। cc के 
} १- गले पड़ा । -0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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वानी हरिहा! मन भयो, मैंसत प्रवल उरेरर । 

स्वाद चसक जक जिय परो, कोन सकंगो घेरि ॥३२०॥ 

तनक तनक छिद्गनि कटे, तन संकोच न जाइ । 

सन गज वानो स्वाद जकरे, धक४ नहु अनत बुझाइ ।।३२१॥ 

सन गज जक हिय धक दिये, वानी बन प्रिय प्रान । 

सुधा सुरति सरिता सुखद, इभ* रति रूप गुमान ॥३२२ 

मन इभ आनंद मगन अति, वानी विपिन हुलास । 

खेलें अमृत सरोवरनि, सरिता सुधा विलास ।।३२३॥ 

रूप रंग रस जस सघन, मोद विनोद हुलास । 

वानी वर सुख सार में, मन मेंमत अवकास ॥३२४॥ 

वानी कानन मन परी, मुदित मत्यो सन्तोष । 

छवि गिरि सौरभ सुख श्रवे, सरिता सरस सुपोष ॥३२५॥ 

छेड़ी टूटी झौंपरो, मन गज कहाँ समाइ। 

चानी वन सम्पति सुधा, निधरक पाई खाइ ॥३२६॥ 

श्रीव्याससुवन वानी बिपिन, सघन सुधा सुख रूख । 

मन गज तहाँ सद मद रहै, व्यापे प्यास न भूख ।।३२७॥ 

वानी वन मन इभ उमड़, विनोद विटप घन छाँह। 

वल्लो तरुन तमाल गसि, मैंमत मन ता माँह ॥३२८॥ 

वानो वन मन इभ मत्यो, औसर खेले फूल । 

गुन घन तर सुतमाल सों, कनक लता रही झूल ॥३२८॥ 

श्रोव्याससुवन कल चाल में, मन परे उमडि प्रवीन । 

सुधा नीर नोतन सदा, वानी सागर सोन ।।३३०। 

वानी सुधा समुद्र सुख, मोद माधुरी नीर । 

खेले मंगल. मीन मन, _ जैले मंगल सोत मन, वस्तु तरंग गम्भीर तरंग गम्भीर ।।३३१॥ 
A 
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१- हरा हुआ, २- उमंग, विशाल, ३- लगन, ४- उमंग, उद्वेग, ५- हाथी, 
६- विश्राम । 
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सुधा जलधि वानी अमल, छुटकि मोन मन खेल । | 
गुन अगाध गहरे गरव, भजन भेद बहु मेल ॥३३२॥ 
वानी श्रोहरिवंश को, सार सुरति सुख ओघ। 
सुदित मीन तन खेल कल, सागर सुधा अमोघ ॥३३३॥ 
भजन सार सागर सुधा, विमल केलि कल नीर । 
वानी निधि मन मीन मति, जीवन सफल सरीर ३३४ 
वानी सुधा समुद्र में, मुदित मीन मन भाँति। 
केलि तरंगनि संग रंग, सद सुख सबही भाँति ॥३३५॥ 
सहज भजन सो ढार है, वहई! सील सिंगार। 

जैसे सुकृतिन पतिवृता, शुद्ध सचौटीर सार ॥३३६॥ 
जगत जनों ही मत करै, हिय मधि वस्तु विचार । 
मन कौ मंगल रूप है, भजन सील सिगार ॥२२७॥ 
सहज सिंगारी मन सदा, वानी ढक्यो बनाऊ ॥ . 
व्याससुवन कल चाल को, कुल बध कौ सौ चाऊ ॥३३८॥ 
अलक लडी आनन्द अमल, वानी व्यङ्ग विनोद ॥ | 
सुदु मकरन्दादिक द्रवत, मत्त माधुरी सोद ।।३३५६॥ 
श्रीरसिक नृपति रस रीति गति, जतन समझि मनपेस । 

_ जार्माह मृदु मकरंद द्रव, करनो कठिन प्रबेस 2320 
खरे , कठिन ठिक पहुँचनौ, श्रीहरिवंश सभा: \ 
सकरन्दादिक सुख झुमत; घूमत सौरभ सार ४३४१७ 

सार ढार ढंग एक वै, वानी वस्तु विचार | 

भीरसिकनूपतिरति रीत मति, तबही निज निस्तार ॥३४ 

श्रीव्याससुवन वानी बली, समझि समझि सन ग डा 

मृदु. मकरन्दादिक इवत, तहाँ पहुँचनो दू ड 
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देडे छेड़ साँकरो, पेठे सूछम? होइ। 
आतुरता तजि तक लगे, वर वानी ढंग सोइ ॥३४४॥ 
सुडु मकरन्दादिक द्रवत, श्रवत सुधा सुख सार । 

दानी मंगल पहुँचने, चल ढंग तिहीं संसार ॥३४५७ 
चलिये जाय संभार मन, वानो विमल विचार । 
सकरन्दादिक सुख श्रवत, पहुँचे मंगल सार ॥३४६॥ 
मृढु मकरन्दादिक द्रवत, महा मंगली सार। 

वानी श्रीहरिवंश की, सौरभ सुधा पसार ॥३४७॥ 
तव ही निज निस्तार है, वानी मन परे टूट। 
बेपरवाही रीति में, खेले निधरक छूट ॥३४८॥ 
सोचत सर्नाह सदा रहे, जिय में हाहर? हुल । 

चोंप चोभ हियरा गडे, क्यों सोवे निरमूलरे ॥३४८॥ 
निधरक ह्वै क्यों सोइ है, हिये भजन को चोभ । 

चवत! : चकृत चोकत रहै, गह्मौ ललक मन लोभ ॥३५०॥ 
भजन ललक जब मन लग्यौ, लोभ रूप को डाट। 

जिय को बृड़क वस्तु रति, चकृत चित्त उचाट ॥३५१॥ 
भजन चोंप जब ज्यों गह्यौ, नींद उचक उच्चाट । 

छिन छिन उघरे छिन लगे, नैननि पलक कपाट* ॥२५२॥ 
जार्साह विविध विनोद है, वनक विचित्र बनाइ । : 

वानी रस वर सार सर, सौरभ सुख समुदाइ ॥३५२॥ 
सोभा सुखद बनाव जहाँ, रूप रंग रस चाइ । 

मोद सती गुन अनभती६, वानी विशद बनाइ ।३५४।' 
मंगल मोद विनोद सद, मद मृदु मधु सैमंत । 


१- सूक्ष्म, २- कोलाहल, ३- मूल रहित, निधड्क, ४- चारों ओर, ५- किवाई, 


६- अनुभव पूण । 
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समरथ सज्जन संत रस, रीति रसिक मन लाल । 
बेपरवाही सोभियै, अलक लड़े. कल चाल ॥३५६॥ 
असल अमी आनंद अमित, रमित सील सिंगार । 
वानी श्रीहरिबंश की, रूप रंग रस सार ॥३५७॥ 
सील सहज सिगार रस, ढार भार मद मोद। 
वानी चनक विचिव वर, मृदु मधु सुदित विनोद ॥३५८। 
चानी विचित्र विनोद संद, लच्छन दसा संनेह्‌ । 
शिरा चतुर मनि लाल की, मंगल रमें मन देह ।।३५४॥ 
ब्रेपरवाही आचरे, निपट निसाते मारि । 

बानी विमल प्रकास में, खेले सर्नाह पसारं ॥३६०॥ 
बानी विमल प्रकाश हिय, मन विनोद विधि केलि । 
सबही भाँतिन सोशिये, बेपरवाही छेल ७३६१७ 
बेपरवाही छेल मन, श्रीव्याससुवन पद लाड \ 
निधरक निवट निसंकता, इह बल बोलन आड़! ४३६२७ 
बेपरवाही छैल सन, वानी विमल उखेलर । 
तन मन दसा विमल चली, याही ढंग के खेल ।३६३॥ 
ऊँचो नीचौ बीच कौ, बोलहि परिहे भाव । 
जाके हिय की हिलग जहाँ, तेही ठौर बनाव [Re 
तेही 'ठौर बनाव हे, चाव दांव उपजाव । 
ताही सौं मिलि खेलियै, जहाँ हिये कौ भाव 0३९४ 

श्रीव्याससुचन वानी प्रबल, हिय में वस्तु भकास । 

बेपरवाही डोलनौ, अनंत तमासे हार पीर 
बेपरवाही डोलनौ, देखत a ह पह 
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बर वानी सों मिलन जिय, सबही कौतिक हार । 
इह बल बेपरवाह मन, पर्‌यौ हियें यह ढोर ॥३६८॥ 
बेपरवाही ह्य. पर्‌यौ, सरस सवाद ससूह । 

. श्रीरसिक सिरोमनि हियरमी, वानी कल कोतूह! ॥३६६॥ 
बरवानी कौतूहलनि, रम्यौ देह सन भान । 
अनत तमासी सौ फिरे, चित नहीं आवे आन ॥३७०॥ 
भजन भेद बहु भाँति के, हिय र्नाह आवे और । 
तन सन थित चित प्रान वित, हितज्ञु को हित ठौर ॥३७१॥ 
हितज्ञु को हित ठौर जहाँ, चित वित थित सतभाव। 
विमल विलास आराम? रति, रमि मन मंगल चाव।।३७२॥ 
धाम ललित दुलराषनौ, हितज्‌ कौ हित पाल । 
सन मृढु मंगल ठौर ठिक, ललक लड़ावन लाल ॥३७३॥ 
ललित लड़ाबन लालने, पालन प्रेम प्रकास । 
हितज्‌ को हित धाम मृदु, सति मन मंगल वास ॥ ३७४ 
कौतिक कोलाहल कुशल, कोमल कल सुकुमार । 
वानी मुदु मंगल मई, खेल सुहेलरे पसार ॥३७५॥ 
भांति भाँति बहु कुञ्ज भृदु, ललना लाल विहार । 
प्रेम खिलोननि खेल नित, रसिक नृपति खिलवार ॥३७६॥ 
श्रीरसिक नृपति खिलवार ज्‌, खेले प्रेम खिलार । 
सेज सुमन हॉसनि४ करर्‍यो, लता ललित आगार ॥३७७॥ 
लता ललित कुसमित महल, सुमन तलप रति मेल । 
हित जुग रसिक नरेस के, प्रेम खिलौननि खेल ॥३७८॥ 
वानी में व्योनार सब, जुग जीवन ज्यौनार । 
मोद भेद मधु माधुरी, पान सुवान अधार ॥३७८॥ 


१०कोतू हल, २- वाग, विश्राम, ३- सुखदायी, ४- चाव से। 
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षट रस रुचि ज्यौनार है, वानी रति रंग पांन। 
अधर अदन अमी सौरभी, पोखन तन मन प्रात ॥३८०॥ 
छाजन भोजन सम्पदा, दम्पति रूप संवार । 
लाइ लड़ावन ललक रति, वानी रंग विस्तार ॥३८१॥ 
चानी ज्यों जीवन चुगल, हितथित ललना लाल! | 
सुख निधि रसिक नरेस को, मधु मंति मंगल चाल ॥३८२॥ 
भोग विलास सुवास सद, सुधा माधुरी पान । 
बानी ललक लड़ायती, हृष्ट पुष्ट प्रिय प्रात॥३८३॥ 
चानी प्रानति पुष्टता, तन सिगार सरूप। 
सेल सुहेल. समुह सचु, मंगल खेल अनुप ॥३८४। 
सौरभ सार समुह शुभ, मंन मादिक घन घ्रात | 
अंग सुवास सवाद ले, श्रवन सइ? मन प्रान ॥३८५॥ 
बुडि बूड़ि तन सन उठे, सौरभ स्वादिल कूप । 
भाँति भाँति हिय ते कढ प्रेस पराग अनूर ॥३८६॥ 
सुभग भभूकनि मन भरे, सोइ भोइ रहे प्रात । | 
अमित स्वांद सौरभ सुधा, घूमि रह्यो घन घान ॥३८७॥ 
कुशल कलेवर कल कढे, सम्पति सुभग सुवास । ` 
श्रीव्याससुचन वानी प्रगट, मृदु मकरन्द हुलास । ।३८८॥ 
अजब अंकहर सौरभ सुधा, वानी विमल वगार । 
मंगल मृदु मकरर्‍्द द्रव, असी अमित आधार ।३८५॥ 
सौरभ सुधा समूह रस, बर वानी की रोति। 
ब्रेपरवाही आचरीर, निबट निरन्तर प्रीति ॥३८० 
बेपरवाही रसिक मति! चलि दिखराई गल। 


किक? कठिन सनकों परे, 
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निधरक बेपरवाह बल, पेडौ प्रेम प्रबीन।. 
तबही ता मन परसि है,श्रोरसिक नुपति मनै लीन ॥।३८२।। 
चिकुला! कारे साँप कौ, अमिठी लगे अजान । 

ताकों. गति नाहि गारड्\, माने मंत्र न सान ॥३८३॥ 
चिकुला कारे साँप को, गारडू संत्र असान। 

देखत ही विष पुरि है, परसन कों कहा बान ॥३६४॥ 
वानी अहिवररे चेंदुआ, स्वास भूमि पकि जाइ । 

ताको संत्र न गारडू, कोन सके कर४ नाइ ॥३८६५॥ 
धोख कोऊ जिन गह, वानी अहिवर पोड़ । 

फूंक परसि . जरि जाइगो, झूठी अँग अंग होड़ ।३८६॥ 
तन सन प्राननि चित हियें, गद सद एके भेस । 
ञोरसिक नृपति पद ओट दे, जतननि करे प्रवेस ।।३८७॥ 
लच्छन लच्छित वस्तु है, रचना रुचिर बनाइ । 

वानी बर  पहिचानि जे, ललना लाल सुभाइ ।।३८८॥ 
जेसे लच्छन हुलसि मन, तन गुन गावित भाव । 

विधि वानी विस्तार गति, विलसत सौरभ चाव ॥३६८॥ 
जेसौ सौरभ चाव चित; सेज सने सुख ठान । 

वानी लालन ललकि लखि, खेल मेल मधु पान ॥४००॥ 
जमुना वन सहचरि सहज, सरस सम्पदा बान । 
श्रीरसिक नरेस ' कृपाल बर, वानी सों परे जान ॥४०१॥ 
वचन रचन मुक्ता मने, लाल रतन गुन सारु । . 

वानो रसिक नरेस बर, नोखो धरि हिय हार ॥४०२॥ 
वानी नोखौ हार हिय, नग अनूप वर बेन ॥ 


१- वच्चा, २- सांप का विष उतारने वाला, ३- श्रेष्ठ सर्प, ४- हाथ डालना, 
५- अनौखा । छपाठान्तर--पद । 
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वचन चारु चितामनी, वानी वितु हित हार। 

पहिरें पानिप भजन मन, गुन गन नगनि सुढार ॥४०४॥ 

चानी हार हियें धरयो, तब न कछू परवाह। 

बचन विशद नग गुन दिये, भेद भजन भरवाह ॥४०४॥ 

बानी हार हिये लसे, ढार उदार उदोत । | 

अबके जीवन जनम कौ, पूर्‌यौ पर्‌यो है पोत! ॥ ४०६॥ 

वानी श्रीहरिवंश की, हिये अलंकृत हार । 

नग निर्मोलकर जगमगे, वचन माधुरी चार ॥४०७॥ 

वानी कठुला कंठ करि, कौतिक कल मधि जासु । 

रमित अमित रंग अवलिरे नग, वचन रचन परकास ॥४०८॥ | 

अवरन सरन सहाइ कों, समरथ प्रभु प्रतिपाल । न 

श्रीरसिक नृपति वानी बिना, अति आपदा अकाल ॥४० दवी! 

जहाँ तहाँ आपति काल है, लाल रसिक सनि ठौर ॥ | 

वानी परमानन्द निधि, नहि प्रति पालक और ॥४१०॥ 

रसिक सिरोसनि सरन सुख, अनत आपदा ताप । | 

निधरक डोलत हिय धरे, वानी प्रबल प्रताप ॥४११॥ 

अँखियन अंजन अमल सुख, सन हिय उज्जल प्रान। 

रस निधि निरवधि भजन को, बर वानी परमान४ ॥४१ २ 

याही में परमान है, भजन रीति रस ढार। 

विमल बस्तु बहु भाति सुख, वानी बर ढंग गाइ ॥४१३॥ 

अनत कतका* जगमगत, वानी रस जस ढर । 

साँतिहि भाँति प्रकाश छवि, मंगल | सन मेर ७४९४ 

मंगल सहज समाज सुख, शत सन्तोस सुभाउ । 

जाति रात णी गत त में समवाउ७ ४१२ 

Ft अवसर, दाव, २ अनमोल, हे श्रेणी, ४ प्रमाण, श कणः रे य स पेर 
सुमेरु, ७- नित्य सम्बन्ध १ Vasishtha Tripathi Collection. 
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तन ओढ़ौ पर जरकसी?, कं गूदर गर बांधि । 

. काज रसिक सनि लाल की, बरवानो हिय साँधि२ ॥४१६॥ 
तन बहु सोलक चोर धरि, के गूदर गर भार । 
श्रीरसिक नृपति वानी हियें, दुइ भाँति सिगार । ४१७॥ 
बर वानी साधें सकल, सहज सुखद कल काज । 
रसिक सिरोमनि लाल मन, मंगल चरन समाज ॥४१८॥ 
षट रस भोजन भोग जो, टूक मधुकरी खाइ । 
सोई सकल सुख दाइ शुभ, वानी हिये रमाइ ॥४१५॥ 
कहा विविधि भोगनि करे, कहा माँग भख कौर । 
काज . हियं वानी रमे, लाल रसिक सिरमौर ॥४२०॥ 
पौढ़े सेज प्रजंक४ जो, के सेन साँथरे! सोइ । 
काज रसिक मनि लाल की, बर वानी ते होइ ॥४२१॥ 
सब काज वानी सधं, बंधें न कोनहु आस । 
निधरक बेपरवाह हिय, हरखत भजन हुलास ॥४२२॥ 
वानी सुधा समूह में, तक धक हिय जिय राखि । 
सौरभ ही दारिद्र भगे, मुदित\ कनका चाखि ॥४२३॥ 
वानी कनुका अमृत को, चाखत रोम सिरांहि । 
सरस सवादनि पुष्टता, तंन मन प्रान अघाँहि ।।४२३॥ 
वानी अमी अगाध निधि, किनका हाथ पवाय । 
सब सवाद फोके लगे, नित नव रंगनि चाय ॥४२५॥ 
वानी असो कनी हिये, रोमनि स्वाद सभार । 
उर हुलास उठिवो करे, नौखे सोरभ८ सार ।!४२६। 
वानो कन हियें पुरि जहाँ, मुख बोलन बहराउ । 

न सवादहि जानि है, जेतक हिय कौ चाव ॥४२६। 


९- जरी का, २- संधान कर, ३- ग्रास, टुकड़ा, ४- पलंग, ५- तृण शैया 
(चटाई), ६- प्रसन्न, ७- अमृत, ८- सुगन्ध । 


क (७-0. Vasishtha Tripathi Collection. छ 
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4 १- आतुरता, २- इतराहट, रे थोड़ी-भी, ४ 
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तबहि कछू सुखतें कढत, हिये कन्नुका पुरि । 

बानी सूझ असूझ है, हिय की पहुँचनि दूर ॥४२८॥ 
वानी श्रीरसिक नरेस को, परे कतुका हाथ । 

तेसोई सुख जिय जने, प्रेम प्रकास साथ ॥४२४॥ 
चानी सुभग सुधा कनी, उर में स्वाद समूह । 

भाँति भाँति सौरभ ववं, कोलाहल कोतूह्‌ ॥४२०॥ 
तन सूधो हिय बाँकुरौ, भजन चाल अति बंक । 
श्रीव्याससुवन पद उर धरे, जातें फिरत निसंक ॥४३ १॥ 
हिय वाकों तन सूधरो, कहे कौन सों बात । 

काहू पे सुनत न बने, उसल पुसल हिय जात ॥४३२॥ 
तंन कोरौ अति मन गरव, चलैऽव एँडौ बड़ । 

जित तित तें पूरी परै, वानी भजन उलेंड़ ।४३३॥ 
गरव गहेली गुनवती, वानी हिय रही छाइ। 

सन में वस्तु गुमान भरि, तन कोमलै सुभाइ ॥४र२४॥ 
सावधान याहि चाल चलि, कछु न करे अकुलाइ | 

अपने मन के आतुरे, उचकहि आवत पाइ ४४३५७ 
सन अतुराई? इतरी"; पतराईर न खटाइ" । 

वानी बर गम्भीर गुन, अलक लड़ो चल जाई ७४४३६ 
सद औषद वानी विमल, बेद रसिक मन लाल । 

तेही ठिक बैठारि है, जहाँ न माया काल ॥४२७॥ 
तेही ठिक बेठारि हे, जहाँ अगा सार डा 
केलि खेल कौतिक मिलन, विशद विहार पसार ॥४२ 


जहाँ कछु भ्रम परस नहीं, कोलाहल 


समाती है. * जा देकरः । 


asishtha Tripathi Collection. 
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श्रीव्याससुवन वानी अमल, पियत साधुरी सूर । 
भजन उदार उदोत उर, रोम रोम भरि पूर ॥४४०७ 
रस आलय हरिवंश पद, सद गद जीवन घ्रान । 
सेवत मंगल मोद मधु, गुन गन भजन निधान ॥४४१॥ 
सरसीरुह? पद कनक दुति?, म्रृढु मधु मंगल चार । 
रसनिधि श्रीहरिबंश जू, चित हित चरन विचार ॥४४२॥ 
श्रीव्याससुवन आनंद अवधि, पद सद विमल विचार। 
सहज चाव के भजन माहि, बूड़हि बहुत संभार ॥४४२॥ 
तन मन चित वित प्रान दे, श्रीव्याससुवन पद चाह । 
मंगल मोद विनोद मृढु, यामें भजन विस्तार ॥४४४॥ 
चलन न अचलन ना डरों, ऊबट वाट न लाज । 
सो जु कहा मैं ना करों, लाग तुम्हारे काज ॥४४५॥ 
कबहुँ संघट मिलि चलों, कबहुँ एकाएक । 
डाढ्यौरपाक्यौ भजन को, ताकों कहा कोऊ छेक“ ॥४४६॥ 
तेतिक वे मुख बोलनौ, जेतिक भजन मन फूल । 
बाद* वाइदौ को रटे, जामें जक थक भूल ॥४४७॥ 
जे तक सोच विचार है, विविध भजन मन दौर । 
एक नाम सों काम निज, रसिक कुंवर सिरमौर ॥४४८॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि नाम सों, साज काज निज घ्रान । 
और स्वाद बिरमौ नहीं, मन संसु सुख ठान ॥४४5॥ 
अपने ओऔचक भजन की, सबसौं मानी हारि । 
तिनकों कहा सताइये, प्रेमहि राखे मारि ५४५० 
प्रेम मरम जिन को गह्यौ, बह कछु पेड़ों आन । 


१-कमल, २-कान्ति, ३-विशेप, आत, ४-अलग करना, ५-व हस; 0 
वचन । 
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अपने को अरु ओर को, सिर पर बोड़ी! गारिर । 
श्रीरसिक नरेस किशोर मनि, सब बिधिलियौ सुधारि॥४५२॥ 
सावधान प्रभु सोस पर, सबै सुधारन हार। 
निर्भे निधरक करि रह्यो, करुणा सिन्धु उदार ॥४१२॥ | 
श्रीरसिक नरेस कृपाल कौ, ताकों कछ न भोर । | 
बेपरवाही करि रहो, अन समझे ते कोर€ ॥४५४॥ | 
अनसमझे ते चुप भली, रहिये सोच विचार । | 
सुजन भजन सुहृदी बिना, फिरि माँडंगौ५ रारि ॥४५५॥ | 
अनसमझे६ सों काम जब, तब छुटिये ह्रवाय । | 
बोलें बोलें विरस है; नख सिख ज्यों करवाय ॥४५६॥ । 
भजन चाल हियें सुधि चले, गहि वानी कछु भेव । 
अमित लच्छ» लाभे लहै, तन मन सौंपे सेव ।४५७॥ 
वानी रसिक नरेस की, अप देह सन प्राण । 
मृदु मधु मंगल चाल कल, तब प्रवेश को बान ॥४९८॥ 
दानी लेस प्रवेस जो, करि पावे (आवे) बड़भाग । 
तन मन साधें खेल है, पगे भजन रस पाग ॥४५६॥ 
कठिन खेल बाँको सिलन, पेच प्रेम परवीन । 


तन मन अपे उर रमे, बानी नेह नवीन (४६०७ 


वानी कनिका उर रमे, सुझै भजन पसार । 


हिय उजियारी हवं रहै, मन में वस्तु उदार ॥४६१५ 


\ 
श्र नरेश किशोरसनि, चरन कमल वर सेइ 
रसिक नरेश ( सब ने 


इन्द्रो गुन मन की दशा, खरम ले यी 
समरथ सबै सुधारि है, सिर पर रसिक न 


(४६३७ 
_ हो बल किस दी र 
- १-दमडी, स्वल्प धन सिर का ए आभूषण, २ ष्ट करके, रे 4 

ज्र ; ७. लक्ष्य, ५ सेवा, थे सुधा 


४- तोता, ५- लड़ाईप्डाचेम शत bolecion 
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काढ़ि जतन अपनौ करयो, समरथ दान उदार | 

हौं बल बेपरवाह मन, खसम निवाहन हार ॥४६४॥ 
जाके सिर पर रसिक मनि, ताहि कछ नहि भीर । 

करुना कुशल किशोर वर, मेटि रह्यो सब पीर ॥४६५॥ 
सुहृद सनेही सेइहु, श्रोरसिक नरेस अधार । 
सुजनन को प्रतिपाल प्रभु, जाहि लग्यौ भर भाए॥४६६॥ 
सुहृद सनेही काज करि, श्रीरसिक नृपतिज्ञ को नानि। 

सुजन समाजो संग में, पाखण्ड प्री हानि ॥४६७॥ 
सुहूद भजन की चाल को, यह न बूझिये साथ । 

अपने अपने सूड पर, दे काढे सब हाथ ।.४६८। 
सुहूद भजन की चाल के, संगो एकहि ढार। 
बेपरचाही इक मना, सुकृती भजन उदार ॥ ४६४ 
सुहूद भजन को संग जहाँ, एक ही चित को ताकि । 

वस्तु साँस मन मिलि चले, तामें कसर न काक? ॥४७०॥ 
भजन लड़ावन लाल है, यहई उत्तम चाल । 

हिय नहीं उपजे दूसरी, जतन जतन मन पाल ॥४७१॥ 
जतननि ही मन पालनो, भजन लड़ावन लाल | | 
काचेरे तन गुन इन्द्री सधैं, वस्तु हिये में घाल* ।।४७२॥ 
भजन लड़ावन सुख कहै, देह अभिर* की गाढ़ । 

चोखे वादी पै बंधे, विषम६ विषहरी७ डाढ़ ।।४७३॥ 
भजन लडावन लाल को, लालच एकहि काज । 

उत जु वस्तु इत अपनपौ८, बीच समाइ न साज ।।४७४ 
भजन लड़ावन लाल की, खरी कठिन है रीति । 


१- माथा, सिर, २- कुछ भी, ३- कच्चे, ४- डाल, ५- लड़ाई भिड़ाई, ह 
६- विपरीत, ७- विपली/5 अपर मनि 
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गाढ़ी सारंग भजन को, ठाढ़ो १ नहि ठहराइ । 

हिय कोरोर ह्व ने चले, दृढ गहि थोगुर पाँय ॥४७६॥ ९ 
लालन सन तब ठिकु रहै, भजन चाल रस एक । | 
खरी कठिन है. मिलन को, बाधा बान अनेक ॥४७७॥ 
शुरु रतीति वस्तुहि गहै, भजन लाल की चाल । 

खेल न होई मिलन यह, बिन बल बिपथ बिहाल ४७८! 
श्रीरसिक सिरोमंनि सीस पर, दिन निधरक है खेल ! 

मुख्य सूल हार्थाह परयो, सुहृद भजन हित सेल ॥४७६॥ 
यहंडे भजन संभार है, हिय में वस्तु रमाइ । 
सावधान चित चेत है, श्रीव्यातसुवन जु पाइ ॥४८०७ 
सन पय जावन भजन को, दे रुचि जतन जमाउ । 

फाटे फटि है और को, समिटे सबै बनाउ १४०१ 
समिट गहै मन भजन पर? एक वस्तु की डाट १ 

दुजी आयें दसि परे, खरी कठिन है. बाट ॥४८२॥ 
श्रीरंसिक सिरोसति चाल कल; कठिन कहाँ मन जाइ । 

लौखी चोखी रीति रस प्रीति न और समाइ \४८३॥ 
हीरा सों हीरा वृबधे, नाहि पोहे तहाँ अन । | 
रीति चलें श्रीरसिक मनि, बर वानी को जान! ।४८४॥ 
सजन उजारौ अजरो; आई रहै मत जीति १ 

तब तन धरि पुरी परे, श्रीर॒सिक दृपति पद प्रीति ॥४८५॥ 
अ्रीरसिक सिरोमनि लाल के, पाछे ला है को ॥ न 
जामडि खेल खिलार को, अति ल त सन 0 
है ह क तन सन एक रस, विमल भजत गुन दर 


(८-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


धु | १- अहडूारी, २- शुद्ध, ३- भवन १ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ ] वाणी श्रीनेही नागरीदासजी महाराज दो 


श्रीरसिक सिरोमनि लाल की, रीति कौन ठहराइ १ 
पुरन पदवी प्रेस की, देखत ही बहुराइ' ॥४८८।॥ 
विष को कीरा खांड में, परत ही छांड़ भाल । 
ओऔरसिक सिरोमनि रीति में, नाहि काहू को बान ।॥४८४॥ 
निर्मल नौखो रीति की, गति जानेगो सोइ । 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल को, पद सद संगी होइ ॥४८०॥। 
मन विहंग बर भजन गुन, निर्मल चुनि आहार! 
पात करे आनन्द निधि, वाती अमृत सार ॥४८१॥ 
मन विहंग छाया बसे, कंचन बेलि तमाल । 
फल अमृत गुन अमल भि, वानी रूप रसाल । ॥४८२॥ 
मन खग सुख चहचरि? करे, बेठो सीतल छाँह्‌ । 
अरुझी तरुन तमाल सों, बेलो कंचन माँह ॥४८२॥ 
बल्ली कल कंचन ललित, तरु तमाल गसि भेद । 
गुन घन पंछी मन बसे, निर्भे कछू न खेद ।।४८४। 
बल्लो कनक तमाल की, बेठि विमल गुन डारि । 
मन खग अनत न चितवई, भल भि वानी सार ।।४८५।॥ 
बल्लो कनक तमाल में, दल फल फूल अनेक । 
सन विहंग संतोष मति, वानी सौरभ एक ॥४८६॥ 
सौरभ सार समूह सुख, सीतल सुभग सुमोद । 
मन विहंग कल अमृत भखि, वानी सरस विनोद १४८७।। 
मीठे फल मन खग चख, जीभ न लागे आन । 
विमल स्वाद भोगो भयो, वानी अमृत पान ॥४८८॥ 
और स्वाद सूझे नहीं, वानी सुख रह्यो गीधरे । 
बेली हेम तमाल फल, रसनि रसि रही वीध४ ।४५५॥ 


कणा & 


१- मस्त हो जाय, २ चहचहाट, ३- लुब्ध होना, ४- फसना । 
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बेली हेम तमाल को, मंन खग भयो गिधैल ।' 
वानो फल चसको परयो, अनत न बिरमे छलं. ५००॥ 
सन खग सबही छल कल, वानी स्वादं बंधेज । 
कंचन बेलो तमाल के, गुन फल मंगल हेज ॥५०१॥ 
वल्ली कनक तमाल तरु, मन पंछों फल खाय। 
स्वाद निवटि बानी निपुन, गुन सुख कहूँ न जाय ॥५०२॥ 
हाटक? लता तमाल सुख, गुन फल अमी अघाइ । 
बानी छाँह विहंगर मन, किलंकत निज निधि पाइ ॥५०३॥ 
वानी श्रीहरिवंश की, बेलो कनक तमाल। 
सुजन विहंगनि सुखद सद, प्रगट बताई लाल ॥५०४॥ 
कंचन बेलि तमाल तरु, मन खग सुख विश्वास । 
गन गन घन फल फूल दल, बैठयौ निर्भय धाम ॥५०५॥ 
कंचन बेलि तमाल तरु, बसि हैं सुजन विहंग । 
प्रगट बताई रसिक सनि, सदा फूल फल रंग ॥४९ द 
बाती श्रीहरिवंश को, कंचन लता तनाल | 
सदा फुल फल दल सुगुन,, सुजन खग बस रसाल ॥५०७॥ 
कंचन बेलि तमाल तरु, सुजन विहग बत 
सौरभ सीतल छाँह सुख, किलकंत मंगल मेर ॥५०८॥ 
व्याससुवन पद सुजन वितु, संवंसुं जीवन मुरि। क 
शा बसे, भाग होहिं जो भूरि ॥५०८ 
सुखद रसद हियरा ब 
गप पलटिं होयं संब बुद्धि । 
सर्वस साँप॒ साज यह, Pa छ 
पु । क्रम वचन विशुद्ध ॥५१०॥ 
तब तंन भाजन भजन को! सन के 
वस्तु भजन के ढार में, कोऊं न खेले छूटि। . 
ह बरार पवती, १. 777 डरियारे पकरिये, | सोई आव टूटि ॥५११ 
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अलक लड़ौ एंडाइलौ, सुद्ध साँच आधीन। 

गुरु प्रसाद मन में बसे, मंगल भजन प्रवीन ॥५१२॥ 

सब मंगल सब सुख जहाँ, गुन गन रस भरवाउ । 

अमल भजन भी रसिक मनि, अतुलित आनन्द चाउ ॥५१३॥ 

डारे रहनों भजन में, छाँडि मात अपमान। 

दोन लीन पद रसिक मनि, गार? गात? गुमान ।।५१४॥ 

भजन वस्तु के ढार में, निधरक पाऊं जाहि। 

चरन वन्दि जूठन भखों, गुरु सम मानों ताहि ॥५१३ा। 

ओहठी हठीले भजन सों, बने न पाखण्ड फेर । 

सुद्ध सचौटी सुधरि है, मन वच क्रस के मेर ॥५१६॥ 

सन वच क्रम गहि धमं हृढ़, वानी भजन निधान । 

श्रीहरिवंश लड़ावने, वस्तु विविध सनमान ॥५१७॥ 

वानो श्रीहरिवंश को, जार्माह वस्तु सन्तोष । 

रोर ठौर तें कल कढत, विचित्र विलासी चोषरे ॥५१८॥ 

चोष तोष वानी सबै, तामें भेद अपार। 

गिरा रसिक मनि लाल को, वस्तु अनूप पसार ॥५१४॥ 

सुहृद दसा सन ढरि परे, विमल भजन के मेल । 

ठौर ठेर चरचे फिरे, लग्यौ वस्तु के खेल ।।५२०॥। 

खेल लग्यौ फिरे वस्तु के, त्यों चित चातिक ताक । 

अमल भजन नहि सोभिये, हंस समाजी काक ॥५२१॥ 

चित्त दिये चस्तृहि फिरे, विमल भजन सन मेल । 

गुरु प्रतोति चले रोति सो, प्रेम समीती खल ॥५२२॥ 

खल मेल वर भजन सों, हिये वस्तु कौ सेत४ । 

अपगुन अपगति छाँडि है, तब मन तू बानैत१ ॥५२३॥ 
RRS 


- गला दे, २- देह, ३- अ ४- है, ५- 
१ 2! रै अभिलाषा, ४- सेवन करता दै, ५ योद्धा । 
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सन बानेतो पकरि के, अब लटिहै तो लाज । 
पति जैहै गति हानि है, आगे बिगरे काज ५२४ . 
बानेती चाबुक परे, सिर पर रसिक नरेश। 
समरथ बल साँचौ चले, खोवे ऊवट भेस ॥५२५॥ 
पसर पर रसिक नरेस है, सु क्यों डरे दहलाय । 
वृत्ति तजे मन वस्तु में, ओगुन भगें कहलाय ॥५२६॥ 
औगुन ताहि न परसि है, श्रीव्याससुवन पद हेत। 
जहाँ. तहाँ विमल्यौ फिरे, भजनी वस्तु समेत ॥५२७॥ 
भजनी के बल रसिक मंनि, अभय चरन बर ओट । 
अभिअन्तर भरि चस्तु मन, कहाँ सपरसँ खोट ॥५२८॥ 
खोट चोट ताही लगे, जो बल वित अंग हीन । 
सरबंगी समरथ सरन, श्रीरसिक नृपति परवीन ॥५२८४ 
अरसिक नृपति परवीन जू, सरनाई साधार! 
साँचो ह्वै सन्सुख परे, सदा निवाहे भार ७५३०७ 
जाहि सबे अभार है, सरनाए को लाज। 
समरथ सुहृद उदार प्रभु; भक्ति रसिक सिरताज ॥५२९१॥ 
सरनागति की भीर है, पीर प्रीयै जाहि १ 
अच्छलर रसिक नरेस जू, करना करहि निवाह ॥५२२॥ 
श्रीरसिक नरेस सुजान प्रभ नुकतारे जानन हार ' 
बाजी तासों ना बने, ऊवट भेष विकार 0५२३४ 
'सुहृद भजन तकि सरन गहि, बने न और अरींग४। 
अभु है चोखो चौकसी, कढ्त बार को सोंग ॥४र४४ 
मोग वारकी जहाँ कढत, तामहि कह! समाइ १ 
कलपी६ कलई ना चले, सब चले, साँचौ सुहृद खटाइ 5 
कु लाज, २- (ताज, २ वसन कृपा करने वाले, २ तत्व, सार, ४ बनावट, ५ बल 
फी सो मिसो निकालते हैं, ४० ही ्िाहान्तर भेद 
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चलि दिखराई रसिक मनि, सुहंद भजन की वाट । 

बिरलेई गहि निवटि हैं, भ्रमें फिरत भ्रम ठाट ॥५३६॥ 
कठिन वाट है रसिक मनि, चौकस चल सन प्रान । 

सुहृद भजन बिनु बूड है, सांडि मंडिनी आन ॥५३७॥ 
माँडि मंडिनी मुहु ' मिला, सुहृद बिना प्रभु दूरि । 

भए बीच के वायदे, मरि है विलपि विसुर ॥५३८५॥ 
चपि हौं दविहों कहुँ नहीं, बिना भाइ अनुराग । 

ताही सौं मिलि विरमि हौं, जहाँ हिये की लाग ॥५२६॥ 
जहाँ हिये की लगन है,. तहाँई मन ठहराइ । 

अनत बटाऊ? सुहृद बिन, चले बातनि बहराइ ॥५४०॥ 
बिना भजन .की सुहुदता, कासौ कहां सतभाउ ।: 
घरमी मरमी मिलन बिन, कहा उपजे चित चाउ ॥५४१॥ 
हिये हरष चित चाव है, भजन भाव सुख साज । 

पूरन भागनि पाइथे, धरमी . सुहृद संमाज ॥५४२॥ 
भूरि भाग श्रीगुरु कृपा, सुहृद. सुजन सतसंग । . 

भजन हियें छायो फिरे, वस्तु मिलै मन& रंग ॥५४३॥ 
सुहृद परारथ सुजन विन, हित करि पकरत संत । 

भजन सेद सत भाइ विन, सुख रहो उरे अनन्त ॥१४४॥ 
प्रेम भजन सत भाइ विन, सुजन न कहूँ. समांहि.। 

शुर समागम सानसर, भजनी इंस रमांहि ॥५४५॥ 
सुहृद भजन सुख सुकृतता, विमल प्रेस रस रीति । 

भ्रगठ आचरी व्यास सुव, समझे सुजन समीति ॥५४६॥ 
सुहृद भजन सत भाइ सुख, श्रीहरिबंश सुरीति । 

सुहृद सनेही समझि हैं, सुजन भजन मन जीति ॥५४७॥ 


So 
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सुहृद भजन श्रीरसिकसनि; सुजननि काज पसार । 
| चोखे भजनी समझि हैं, जा हियें वस्तु बर ढार heen 
। मरम न पावे बीच के, श्रीरसिक नृपति जू को व \ 
| भजनी सुहृदी समझि कें, ढरकि मिल॑ पहिचा ॥४४६॥ 
| उषठ्यौ शूखौ ठोठरो, कबहुँ न्‌ आव ढार। - 
| मधुर वस्तु परसै नहीं, उलटौ जाइ निवार ॥५५०॥ 
सुहृदी सुजन सुसमझिनेर, ढरे भजन निज ढार । 
वस्तु कृपा करि रसिकमनि, प्रगट करी संसार ॥५५१॥ 
छाई फिरे, | नेन 
क रस जसं कहें, सांति भाइ उर एन ॥५५१॥ 
| सुहृदी सुजन सुसमझिने, सरन तक हरिवंश ।.. न 
| भजन मानसर चतुरमनि, रमे रसिक जन हंस ॥** 
| जन है, सुहृदो ॥5 क 
| ह्यि र श्रीरसिक नृपति जू को ढार ७४५४७ 


नरेस उदार ।- 
सबही कों हित वित gy र तरा 


खाये . पीये . Lh १ त नबारहि जाइ ye 


दुग ति, ४- अध ~ 
# | १- अच्छी समझ वाले, २- रहस्य जी रत गे, सरल गारा स $. यातुः खिझाने वाला । 
अथवा पूर्णरूपेण, &०खाल्ी, बोट जाते है. 00), 
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१- गृह, घर, २- प्रहर । 
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सनमानी सुहदी सुजन, हिये भजन सतभाव । 
धर्मी मेली संगली, मिलत वस्तु सन चाव ॥५६०॥ 
सोइ सनमान सहाउ सुख, मनमेली सौं भेंट । 
विमल सुहूद मन वस्तु में, बिमले भजन समेट ॥५६१॥ 
भजन विचारे चौकसी, चोखौ सुहृद सयान । 
श्रीव्याससुवन रस रीति रति, पहुँचे सुजन सुजान ॥५६२॥ 
रति रस रोति समीति में, विमल गेल दई काढि । 
श्रीरसिक सिरोमनि सुहृदसुख, सुजन मुदित मन बाढि ॥५६३॥ 
सुहृदी चोखे चोकसी, सोई लगि हैं बाट। 
तन सन लच्छन गारि गहि, खरी कठिन है डाट ॥५६४॥ 
चाल रसिकमनि लाल को, चौकस चोसे नेह । 
खरी कठिन है लगन मग, भजन पहुँचे ग्रेह९ ॥५६५॥ 
सुकृती सुहूदी सुजन जन, वस्तु विमल गुन गाइ । 
श्रीव्याससुवन बल भजन के, पहुँचेगे घर जाइ ॥५६६॥ 
प्रमे भजन को चटपटी, जाके हिये रमात। 


खरी कठिन है लगन की, कल न परत दिन रात ॥५६७॥ 


प्रेम भजन को चटपटी, ताहि सुहाइ न. आन । 
कल काहे को रेन दिन, रति जब पकर्‍यौ प्रान ॥५६८॥ 
प्रान ललक रति जब गह्यौ, तब कछु धीरज नांहि । 
भजन चौंप हिय वस्तु रति, सोचत जामर विहाहि ॥५६४॥ 
खरी कठिन है मोहि यह, बनि है कौन बनाउ। 


हों हूँ जोव अमंगली, मंगल सौं पर्‌यौ दाउ ॥५७०॥ 


मंगल निधि सौं काम भम,. निपट अमंगंली जोर । 


. अबके ऐसीयै बनी, डीठि न आवै और ॥५७१॥ 


== 
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} १- बढ़िया वस्त्र, २- निश्चय टा स्त 


निपट अमंगली जीव हों, प्रभु में मंगल निधान । 

पदा पटोरे! ग्रंथ ज्यों, बन्यौं ऐसोई बान ॥५७२॥ 
ऐसिय बान बनाऊ अब, मंगल निधि सों पेच । 

जो अमंगली जीव हों, नेठमिरे परि है नेचर ॥५७३॥ 
संमरथ मेरौ खसम है, मंगल अखिल निधान । 
रसिक सिरोमनि सरन सुख, पाले परम सुजान ॥४४४॥ 
श्रीरसिक नृपति हरिवंशजू, समरथ लेहि निबाह । 
सरनागतिन कृपाल प्रभु, हौं बल बेपरवाह ॥५७१५॥ 
भजन सनोहर सानसर, रुप सुधा रस वारि । 

गुन सुक्ता सन हंस चुग, लच्छन वस्तु विचारि ॥५७६॥ ` 
लच्छन वस्तु विवेक करि, भजन मानसर सेउ । 

सन हंसा मुक्ता गुत्तनि चुगि, हियें परत है मेउ। ।५७७॥ 
रूप अमीजल मानसर, भजन सें मनव मराल“ 

गत उज्वल मुक्ता चुने, प्रषुदित फिरे रसाल ॥५७८॥ 
निर्मेल गुन मुक्ता चुगे, भजन मानसर धीर । 

मन मराल आनन्द मय! अबगाहै छवि चीर ॥५७८६॥ 
विमल भजन वर सानसर, मन मराल बड भाग । 

वस्तु मांझ अनुराग ।॥५८०॥ 
गुन मुक्ता ता सांझ । 


भजन सानसर एक यह जा 

गन छवि मुक्ता वस्तु भरि, चुर्नाह सुजन मन र र २ 

मन सराल सुजनई चुनें, मुक्ताहल गुन वी 
„रसिक मनि, वानी असल अनूप । 

सजन मातसर र 


ची, ४ हस्‌ । 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ ५२ ] वाणी थीनेही नागरीदासजी महाराज णे 


वानी श्रोहरिवंश की, भजन मानसर सार । 
गन मक्ता रुचि रूप पि; सुजन मरालं अधार ॥ ५८४॥ 
सुधा भजन रति मानसर, प्यारो विमल विहार । 
सुजन हंस सेइ सुख लहै, श्रीहरिवंश अधार ॥५८५॥ 
वानी निमल अमृत जल, रूप सरोवर मान । 
उज्वल जल सचि रसिक मनि, सुजन जनन के प्रान ॥५८६७ 
वानी निर्मेल मानसर, छवि जल अमृत सुवास । 
गुन मुक्ता भन हंस चुनि, बढ़ी रहत रति आस ॥५८७॥ 
वानी ` श्रीहरिवंश को, सुजन हंस वर वृत्ति । 
.. समझे सुहृदिन काज कल,श्रीव्याससुवन जू की कृत्ति ॥५८८॥ | 
मुख कहें हंस न होइगो, अन्तर लच्छन काग । 


सजन सुहूदता आय है, श्रीगुरु प्रसाद बड़भाग ।।५८८॥ 

भजन सुहृद हिय सचि सदा, निमल जस मन भोइ? । 
मत्सर मंडन उरसि? तें, कहैं हंस क्यों होइ ॥५८६०॥ 

भजन मंगलो मानसर, अमृतादिक रस रूप। 

सन मराल गुन सन विमल, मुक्ता चुगे अनूप ॥५६१॥ 

भजन हंस होवो. कठिन, बहे न कौन हूँ वाइ। 

शुद्ध सचोटी जब ढर, श्रीहरिवंश सहाय ॥५४६२॥ 

पाखण्ड मंडन जिन करो, कहत हों प्रगट पुकारि । 

काज अकाजी होहुगे, अपजसु खाये मार ॥५८३॥ 

शुद्ध भजन को चाल चलि, ऐंड़ी बेंडी डारिरे । : 

और स्वाद लगे ओगती, जनम जायगौ हारि ।॥ ५८४ 

जन्म जु बाज्यो हारि है, असद सवादे आन । : 

सुद्ध भजन बिन बुडि है, सोहद बिना सयान ॥५८५७ 


१- डवा, २- हृदय, ३- छोड़ दे अ 
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सुहृद भजन हित प्रभु कह्यौ, रसिक नृपति करि मोह । 
अवखद अपपथ औगती, हूँ है सांई - दोह! ॥५८६॥ 
भजन रतन है सुहृद में, भजनई लेह संभार । 
सुद्ध सचोटी अनुप्तरे, पग धरे प्रेम निहार ॥५८७॥ 
प्रेम निहारे पग धरे, सुद्ध सचोटी गेल । 
सुहृद भजन सुजनहि ` लहै, बेपरवाही छल॥५६८। 
बेपरवाही छैल ते, जिन बल रसिक नरेस । 
सुकृती भजर्नाह पहुँचि हैं, सुहूदी प्रेम प्रवेस ५४5 
प्रेम ही परम प्रवेश जहाँ, निपट कठिन सी ठौर । 
प्रगटी सुजननि काज हित, लाल रसिक सिरमौर ॥६००॥ 
रसिक सिरोमनि लाल जू, गेल दई निवटाइ । 
पग धरिवौ सबकौ कठिन, सुहृदी सुजन खटाई ६०१ 
सुहृदी सुकृती सुजन जन, तेई मग ,पाँइ धराँहि । 

। सारग रसिक नरेस को, देखत सब डगुलांहि ॥६०२॥ 
मारग श्रीहरिवंश को, दुर्घट छियौ न जाइ । `` 
श्रीव्याससुवन पग उर धरे, सुहृदी सुजन रमाइ ६०३ 
मारग बाँकौ रसिक मनि, सुजन सह हित वृत्ति । 
प्रगट करी प्रिय प्रान पति, प्रेम पोषनी कृत्ति ॥६०४॥ 
दीन भजन आधीन है, फिरत तकं कछु ताक । 
वस्तु बचायें उरि चले, औगतियतिः के i ॥ ६०५७ 

अजन के जतन सो, वस्तु बंचाय 
नक कुचालनि कौ ढका, लगिहै हियें डराहि ॥६०६ 


अनख असंगहि नास है, भजनो शुड समीति । 


वस्त बचावै या डरतिर कर कुटील अतीति ॥६०७९ 
__ न लक ~ 


4 १- द्रोह, २- लोग । 
| १ ९ अधम है) asisntha Tripathi Colection. 
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सौरभ सार समूह श्रव, पोष संतोष संभार। 
सन मादक मकरंद मधु, लच्छन दशा उदार ।।६३२॥ 
शद्ध भजन अविरुद्ध गति, अमल अमित अगहाय? । ` 
रीति रसिकमनि लाल को, सुनेहें न समझी जाय ॥६३३॥ 
अपहुँच सुनिहुँ न समझई, शुद्ध सुभग सुख चाल । 
श्रीव्याससुबन हिय डीठि दे, चलें भजन सन पाल ॥६३४॥ 
हियौ डीठि दे रसिकमनि, चरन कमल कल ताक । 
भजन वस्तु उर पूरि है, संभ्रम भागे धाकर ॥६३५॥ 
संभ्रम दारिद्र आपदा, विस्मे विषम विहाहिर । 
श्रोव्याससुवन रस रीति के, धाक विघ्न बहि जांहि ॥६३६॥ 
कीरति रीति समीति सुख, कीने प्रगट उदार । 
भजननि हित हरिवंशज्‌ , विमल विहार पसार ॥६३७॥ 
. विमल विहार सुसार सुख, प्रगट बताए धीर । 
श्रीरसिक नरेस उदार प्रभु; भजनो सुजननि पीर ॥६३८॥ 
भजन्ती सुजर्नान पोर करि, दीनी रीति बताइ । 
करुणासिधु उदार प्रभु, रसिक सिरोमनि राइ ॥६३४॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि राइ जू, करुणासिधु सुदाति । 
गुन गम्भीर उदार प्रभु, बेपरवाही वानि ।।६४०॥ 
अलक लडी आनंद अवधि, बेपरवाह सुभाउ। 
भजन उदार सुसार सुख, वस्तु विचित्र बनाउ ॥६४१॥ 
चित्र, विवित्र बनाव वर, भजन वस्तु परकास । 
प्रगटो रसिक नरेस जू, सांद्रानन्द८ सवास ॥६४२॥ 
कौन साज को चाल है, रास विलास सठान* । 
परिरंभन पूरन सुखन, चुम्बन मुख मधु पान ॥६४३॥ 


७ क मि यि 
१- जो पकड़ में न आवे, २- दवदवा, प्रभाव, ३- छोड जाते हैं, ४- गह 
आनन्द, ५- सुन्दर रचना । पाठान्तर--राज 
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। कौतुक कुशली केलि कल, कोलाहली विनोद । 
| प्रगट करी करतूत रति, गति मति माती मोद ॥६४४॥ 
| प्रगट करी हरिवंशजू, हिय बल निर्मल रीति। 
| गूढ़ उजागर उदित करि, सेवे सुजन समीति ॥६४५॥ 
| ` सुहृद सुजन सेवे सुखद, रसद विसद सद रंग । 
| रीति रसिक मनि लाल को, मंगल मोद उछ ॥६४६॥ 
। सुजननि हित आनंद अवधि, रीति विमल दई खोलि। 
| भजनी सुख . विलसत फिरे, कोलाहलनि कलोल ॥६४७॥ 
इक तक ताक धक दर्ये, धीरज धरें ठहराइ। 
| इत उत चितयें चौंध चित, अनत गिरे डगुलाइर ॥६४८॥ 
चाल सु श्रीहरिवंश की, गाढ़ी गहनि निहारि । 
| इत उत चितयें ,डगि परे, जीवन जनम बिगारि ॥६४४८॥ 
| 'इत उत चितयें न बने, वस्तु परस चित डोर । . 
| श्रीव्याससुवन पद सरन गहि, आठऊरे गाँठे छोर ॥६५०॥ 
| सन क्रम वचन तिसुदध मति, इहि मगधरि है पाउ । 
| श्रीरसिक सिरोमनि लाल बल, पुरौ ,परिहे दाउ ॥६५१॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि पद सरन! पुरी परिहे ताहि। 
ऽ दसस चाल में, समरथ लेंहि निवाहि ॥६५२७ 
बानी व्यंग बनाउ में, मन बाढे पहिचाति । 


श्रीरसिक सिरोसनि रीति रति,सुजन भजन यह हा ४६५३७ 
भजती जन, तिनके बल यह बा \ 

क ल नहीं और की काति ॥६५४॥ 

| प्रकास । 

शुद्ध सनेही सुहृद जन, सुजननि. काज | 

. तेई डोह. पहि है पण मन बजाज पहुँचि है, भजन रम्यौ मत पक 


। १-गोद,. २- ३-अष्ट पाश+कुल शील उ नाथ 
| १-गोद,. २-डगमगाकर, रै न मष्टपादौरिति स्पृताः ॥ ४-गूढार्थःव्यंजनाथ । 


क पंचमी । घुणां शंका भयं ल? | 
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सजन रसिक मनि लाल कौ, बिमल रीति रति भाउ । 
सुजननि कारन प्रगट प्रयु, करि दयो खसम बनाउ ॥६५६॥ 
अपने सुहृदी सुजन जन, तिनकौ बान्यौ बान । 
गढ़ प्रगट करि रसिकमनि, भजनी भजन सनमान ॥६५७॥ 
भजननि कौ सनमान सुख, पोष सन्तोष सुनेह्‌ । 
श्रीव्याससुवन पद डीठि दे, धन्य सुजन धरि देह ॥६५८॥ 
राज समाजी काज गुन, वानो लाइ लड़ाइ। 
प्रगटे श्रीहरिवंश जु, सुहृद सुकृत सतभाइ ॥ ६५४ 
सुद्ध सुहृद सतभाउ में, भजन तत्तरति वस्तु । 
श्रीव्याससुवन पाछे लगे, सबनिधि आवे हस्त ॥६६०॥ 
हाथ परे निज भजननिधि, श्रीव्याससुवन गहि पाइ । 
शुद्ध सचोटी सुहृदता, बाधा और बनाइ ॥६६१॥ 
शुद्ध सुहृदता भजन बिनु, श्रीव्याससुवन तें दूरि। 
बाधा और बनाउ श्म, जीवन जन्मे धरि ॥६६२॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि सरन बिनु, भ्रम बाधा न नसाहि। 
भजन भावर्नाह सुहृदता, कहाँ ह्वै हियौ सिराहि॥६६३॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि चालसुख,सुहूद सुजन सिर भार। 
सुकृतिनि सब प्रतिपाल है, बहिहै! खसम अभार ॥६६४॥ 
निरवधि आनन्द भार सिर, बहिहै सुहृदी सन्त । 
श्रीव्याससुवन पद पछि लगा, तेई रस में मन्तर ॥६६९॥ 
मंगल रस प्रमुदित फिरे, भजनी भजन सिंगार । | 
बिमल वस्तु गुहि रसिकमनि, वानी गुन हिय हार ॥६६६॥ 
वानी गुन निरमोल नग, नौखेर नोहरे४ रूप । 
श्रीव्याससुवन गुहिरुचिर रस, सुजर्नाइ धर्रिह अनूप ६६७॥ 


१- वहन करेगे, २- मस्त, ३- अनोखे, ४- अद्भुत, अलभ्य। . छ 
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सुहृदी सुजर्नाह पहिरि है, भौरसिक नृपति. हियहार। 
बानी रंग गुहि विमल नग, गुन गन रूप सिगार ॥६६८॥ 
नव नव छवि अव? विमल नग, गुन वानी मृदु पोहि। 
रूप भेद रचि रसिक मनि, सुजन धरे मनि मोहि ॥६६६॥ 
लच्छन रूप सुभेद गुन, अव नग गुहे बनाइ। . 

. चानी गुन श्रोव्यास सुत, रचना (सुख समुदाइ ॥६७०॥ 
हीरा अवगुन रूप रंग, गुहे विचारि चित चाइ। 
वानी गुन रचि रसिक मनि, सुजन मुदित हिय नाइ ॥६७१॥ 
सोई सुजन सुसाधु निज, बर वानीमें प्रान। 
तेई निधरक सोभिये, भजन माझ सनमान ॥६७२॥ 
वानी श्रीहरिवंश को, निर्मल भजन अगाध। | 
जाही के हिंय में रमें, सोई सुजन सुसाध ॥६७२॥ 


सुहृद संतोषी सुजन जन, समरथ ब्राजतर सान। ` 
श्रीरसिक नृपति हरिबंश की, वानी रुचि रमि प्रान ॥६७४॥ 
तन मन प्राननि में रमे, वांनी रसिक बर मनि राज । _ 
सुकृती सुघर सुसुजन जन, करें देह धरि काज ॥६७५॥ 
भर्जर्नाह पकरें सुभग मन, सुफल काज धरि देह ॥। 
श्रीगरु वचन सँभार उर, वस्तु न परिहै छेह ॥६७६॥ 
वस्तु ` सँभारै दाइ दे, गुन लच्छन गहि भेद। ठा 
। भजन निरन्तर गुरु कृपा, चितहू न पर खेद ॥६ 
। श्रीगरु प्रसाद करुना करें, तिन धरि जग्यौ देह । हात 
भजन स्वाद विमल्यौ फिरे, भाज्या अम ५2 ॥६७ 
| श्रीगरु प्रसाद बड़भाग तें, भजन स्वाद रमे ह वि 
| है ह वित वली वमल्यो फिरे, वस्तु लगी रहे 
RS र टना क्या, 


4 प - खण्डित, न्यून । 
(अंग, २- विराजत, २७१७७१० Tripathi Collection. 
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जिय में वस्तु रमी. रहे, भजन सवाद मिठास। . । 
श्रीव्याससवन पद सरन बल, सुखनिधि में सावकास ॥६८०॥ 
श्रोव्याससवन पद सरन सजि, निधरक तें सुख लेहि। 
भजन सवादिल मन परे, सेत! वस्तु हुदे देहि ॥६८१॥ 
भजन सवादिल मत भयो, वस्तु सचे हिय हेत। 
वानी प्रगट हरिवंश जु, गुत गन कौतक समेत ॥६८२॥ 
गन लच्छन अरु भेद सद, ये लागे दशहि अनेक । 
हिय बल समरथ प्रगट करि, श्रोरसिक सिरोमनि एक॥६८३॥ 
हिय बल हिय सुख प्रगट करि,श्रीरसिक नुपति हरिवंश । 
गिरा मोद मृदु मानसर, रमिहै भजनी हंश ॥६८४॥ 
गिरा गुढ श्रीरसिक मन्ति, प्रगटी समरथ चाइ । 
स्वयं भजन सरि मानसर, भजनीय हंस रमाइ ॥६८५॥ 
भजन मानसर छवि सुधा, वस्तु भेद भरवाउ । 
गिरा गुपति प्रभु प्रगट करि, सुजन हंस चितचाउ ॥६०६॥ 
भजनी सुहृदी सुजन जन, सोई हंस रमांहि। 
गिरा गम्भीरे .मानसर, और न ठिक ठहरांहि ॥६८७॥ 
गिरा गम्भीर सुधीर वर, भजन सरोवर मान। 
भजनी सुजन मराल हित, प्रगटी खसम सुजान ॥६८८॥ 
गिरा भजन गुन मानसर, रूप अमी में नोर । 

. सुजन मरालनि मन रमन, प्रगटी रसिक नृप धीर ॥६८८॥ 
श्रीहरिवंश कृपाल जू, गेल चलाई कोन। 
भजन भेद गुन अकह सुख, वस्तु विनोद सलौन ।।६४०॥ 
वस्तु विनोद . सलोन गुन, गावत भेद प्रकास । 
मारग भजन गम्भीर गति, चले सुजन निज दास ॥६८१७ 


बट 


१- विना' मूल्य, सेवत (सेवन करने पर) । 
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| सुहृद सुजन इहि मग लगें, समरथ दियौ सुधारि । 
सुकृतो भजनी काज कल, विमल वस्तु मन ढारि ॥६६२॥ 
सुकृतो भजनी काज कल, मारग दियौ चलाइ। 
आनन्द अतुलित अमल गुन, सुख समूह समुदाइ ॥६६२॥ 
सुख समूह समुदाइ में, पेंडी प्रेम प्रभाइ। 
जीवन वृत्ति सुसुजन जन, सवेसु दाय उपाइ ॥६६४॥ 
प्रगटित श्रीहरिवंश को, पेंडी परभानन्द । 
भजनी सुहृद सन्तोष ही, बिमले चलें सुछन्द ॥६<५॥ 
भजनी सुजनई चलि सके, सुहुद बिना प्रभु दूरि। 
कपटी कुटिल न पावहों, भरत बकुटियनि? धूरि॥६८६॥ 
खरो दुरि है कपट ते, श्रीरसिक तृपति मग एह? । 
रंजन मंजन चातुरी, हाथ हू लगे न खेहर ॥६८६७॥ 
तिनकौं प्रापति कहूँ नहीं, पाखण्ड मंडन देह । 
मारग रसिक नरेस की, क्यों करि परस खेह ॥६८८॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल के, पाखंड तजि गहि पाय । 
बल पुरन समरथ हिये, तौ मग लाग्यौ जाय ॥६८८॥ 
पाखण्ड छांडे सुहृदता, जब ही आवे होय । 
मारग रसिक नरेस के, तब कई सुधि पर जीय ॥७००॥ 
तबही सुधि तन मन परे, सुहृद भजत हिय देह। ` 
श्रीरसिक तृपति मारग गहै, निरवधि आनन्द लेइ ७०१ 
सजन सुहृद सूती मिलै, तबहि भजन रस रग । रे 
मन रुचि राचे वस्तु सो, साज काज लौं ढंग ॥७०२ 

| शजनी ढंग बर भजन के, चरन कमल छत्र छाह । 


i 


जीव अकाजे काज लगि, जगत परे बिललांहिंए ॥७०३॥ 


eo 
नो चित 
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यहै जगत निज काज है, सुहृद सुजन सतसंग । | 
भजन विमल में मन परे, नव आनन्द अभंग ॥७०४॥ 
सुहृदी भजनो सुजन जन, भागनि होइ मिलाप । | 
विमल वस्तु में मन परे, परसे न जग परताप! ॥७०५॥ 
सुहृद सजाती सुजन जन, मिलहि होहि बड़भाग । 

सरस परस सन मिलनियाँ, हिये वस्तु अनुराग ॥७०६॥ 
भजन वस्तु में मन परे, मिलत ही सुहूदी साधु । 

भजनी भागनि पाइये, नाना सुखत्ति अगाध ॥७०७॥ 
सजन सुकृत सुहृदी चलें, भ्रीव्याससुवन जु को गेल । 

हिये. सुद्ध विन कठिन है, पाखंड में खल? सल ॥७०८॥ 
खेल मेल हिय में सदा, सल भल सत सल । 

सुहृद भजन बिन रसिकमनि, निपट कठिन. है गेल ॥७०६॥ 
खरी कठिन है. गेल यह, शुद्ध सचोटी ढार। 

भजन अगह क्यों कै गहै, पाखण्ड प्रबल विकार ॥७१०॥ 
सुहृद गेल श्रीर्‌सिक चूप, प्रगट करी करि प्रीति. 

सीतल सुखद सुधा मई, भजनी भजन समीति ।।७११॥ 
सुहृद गेल श्रीरसिकमनि, भजनी. सुहृद चलें चाइ । 

हियें भजन बिन चातुरी, सबहो कौं- .अगहाइ२ ॥७१२॥ 
सुहृदी, सुहृद मत्यो फिरे, गहुँ. भजन निरमोल । | 
हिय में. शक्षीहरिवंश जू, प्रें निकसे बोल॥७१.३॥ 


पहुंचे पुरे बोल मुख, हियं भजन भरवाउ । 
जिय में भ्रीहरिवंश जु, चलन. वस्तु मन . दाउ ॥७१४॥ 
मन के सुचलन वस्तु में, भजन चित छ्यौ छाँह । 
पूरे पहुंचे बोल मुख, श्रीव्याससूवन हिय माँह ॥७१५॥ 


१- प्रताप, २- कुटिल, ३- अग्रास्य, न षकड़ में आने वाला । 
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वस्तु विमल अति नोहरी१, वानी विविध प्रकास । 

अंग अंग सदु माधुरी, सौरभ खूप हुलास ॥७१६॥ 
सौरभ रूप हुलास सद, अब अब प्रेम प्रभाउ । 

बानो विमल विनोद निधि; नबौ नवौ चित चाउ ॥७१७॥ 
हिय में श्रीहरिवंश जू, मन वस्तु सों समाज । 

भजन चित्त छायौ फिरे, यह भजतिनि को साज ॥७१८॥ 
भजनिनि कौ यह साज है, आहित हिय गम्भीर । 

वगरि सुहृद सन वस्तु में, धरि निज. सुतन सरीर ॥७१५॥ 
सोई सुजन सुधन्य वपु, आव्यास सुवन बट साँझ । 

वस्तु स्वाद भोगी भजन, सफल सबै दिन सांझ ।७२०॥ 
सुजनई भोगी. भजन के, औव्याससुवन घट राखि । 

अमित स्वाद चसको पर्‌यो, मुदित वस्तु सुख चाखि ॥७२१॥ 
ताकौ भजन ते भजन के, भीरसिक नृपति घट मांहि । ( 
बिमल: वस्तु में. विमलः सन, समर्थ पकरी बाँह ॥७२२॥ 
समरथ. करुणा करि गहै, सुहृद सुता देख । 
श्रीव्याससुवन पद सरन सजि, भजनी भयौ विशेखं ।७२२॥ 
सुजन भजन विमले. फिरे, उर धरि रसिक नरेस । 
लिधरक वेपरवाह बल, समर कर गहे केश \।७२४।। 
समरथः कर चुटियां पकरि, बेपरवाह निक \ 

बिमल. सजन निधि मांह है; मिट्यों आपदा अंक ।॥ ७२५ 
तई श्रीहरिबंश के सुहृद ए होय । 


कबहुँ भजत. च आय है, कुटिल कपट सठ जीय ॥७२६॥ 


| कबहुँ. होंहि न भजन के; हीस कुटिल पाखण्ड । 


॥...--------_>>>>>>>>><<2५५>>-४/2- 
ee 
omnes 
पट 


न सच बिनु, अमि है बहु ब्रह्मण्ड ॥७२७॥ 


| १- अनौखी । 
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श्रीव्याससुवन मृदु पद सरन, गरहौ न सुहृद सुधारि । 
भूल्यो 'भ्मिहे वाइदें, कपट ले गयो मारि ॥७२८॥ 
कपट अचानक लै गयौ, वाइ वाइदे बिगोइ! । 
श्रीव्याससुबन प्रभु भजन बिनु, चल्यो पुंजीसी खोइ ॥७२८॥॥ 
बेपरवाही भजन सुख, निधरक फिरत निसंक । 
भजन स्वाद सद विमल सन, परसे न कलिमल पंक ।। ७३०॥ 
सुहदी भजनी परसि पग, कलिमल पंक पवित्र । 
श्रीव्याससुवन पद पछिलगार, सुजनई हुजोरे मित्र ॥७३१॥ 
सुहृद सुजन सों मित्रता, जीवन जनम फल सोइ । 
सत्त भाइ भजनी मिलन, प्रे भागनि होइ ॥।७३२॥ 
पाखण्ड प्रबल हिये जटे४, कहा समझे मन मूढ़ । 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल की, गति गाढ़ी गुन गूढ़ ॥७३३॥ 
गुन गन गुपति गंभीर गति, अलक लड़ी रति लाड़। 
प्रगटो परमानन्द प्रभु, सुहुदी सुजननि चाइ ॥७३४॥ 
गुन गन गवं गुमान गति, अलबेली अनुराग । 
श्रीहरिवंश सुरीति रस, सुजन लहैं बड़भाग ॥७३५॥ 
जाके मन में रीति रस, सो मन बेपरवाह। 
ओर न जिय में आवई, वानी हित चित चाह ॥७३६।॥ 
बानी श्रोहरिवंश को, कौन वस्तु को प्रकास | 
सर्वोपरि रस काढि के, सुहृद सुजन मंन वास ॥७३७॥ 
जीवन भजनो सुहृद जन, ्रोव्याससुवन गति रम्य । 
सुजन वृत्ति संतोष हिय, ओरनि महा अगम्य ॥७३८॥ 
गाढ़ी गति गुन गढ़ है, सुहुदी हिय करि जाइ । 


कोलाहल कोतुक कुशल, भजन वस्तु समुदाइ ।।७३४।। 


१- नप्ट करके, २- पीछे लगने वाला, ३- होना, ४- जड़े हुये हुँ । 
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| मन आवे नहि दृष्टि पथ, गति गुन गूढ़ गम्भीर । 


| सुहृद भजन तें सुगम है, सनमुख शुद्ध शरीर ।।७४०॥ 
सुहृद भजन श्रोव्याससुत, सोई साधु शरीर। 
मंगल वस्तु मन मेल सद, सुख विलसत है धीर ॥७४१॥ 
संपति सद सुख बिलसि मनः भजनी सुहृद सभार । | 
श्रीव्याससुवन जू रसिकमनि, अपनौ कियो उदार ॥७४२॥ 
सुहृद भजन जब सुद्ध हिय, तब गुन गुपत प्रवेस । 
ताही अपनौ करि थपे, नागर रसिक नरेस ॥७४३॥ 
रसिक नरेस सुजान प्रभु, नुकताई! लें हैं माति । 
सुहूद सचोटी अनुसर, ताही सों पहिचानि ॥७४४॥ 
ताही सौं पहिचानि हृढ़, काति मानि करि प्रीति । 

हृद भजन के सुबस प्रभु, यहै रसिकमनि रीति ।।७४५॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल की, यहै प्रकृति रस रीति । 
सुहृद भजन सन्मुख भयो, तासों संसझि समीति ॥७४६॥ 
समझि ताक ताके तहां, भजनी सुहृद सतभाव । 
श्रीरसिक नृपति हरिवंश सू! छिन छिन सुहृद सहाउ ॥७४७॥ 
लाइक सजन सहाइ कों, और न वियो? उदार । 
श्रीरसिक नुपति हरिवंश जू, सुहृद भजन प्रतिपार ॥७४८॥ \ 
भजनी सुहंद प्रतिपाल को, प्रगट्यौ समरथ दान '. 
सजन सन्तोषनि पोष रस, रसिक नृपति प्रभु जान ॥७४८॥ 


जानि सिरोसनि प्रभु प्रगट सुहृद सुजन प्रतिपाल \ 
र श्रीव्याससुत, अलक लाडिलौ लाल ॥७५०॥ 


उदित उदा | 
अलक लाडिलौ लाल है, बेपरवाह उदार ' 


अजन रतन अति दान दिन, सुहृद भजन आधार ।॥७५१॥ 


नक्का 


रजस्या 


वि किया 
१- थोडे से ही, प्र दूसरा | 
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सुहृद सुजन आभार है, भरें भजन दिन राति । 
विमल वस्तु में पारि! मन, कीनो साधु सजाति ॥७५२॥ 
सोई सुहृदो साधु है, सुजन सजाती इष्ट। 
श्रीरसिक नृपति हरिवंश प्रभु, भजन स्वाद रमें मिष्ट ॥७५३॥ 
मिष्ट सजन सद स्वादलनि?, स्वादत सुजन सम्हारि । 

प्रगट विमल गुन रसिकमनि, दये वस्तु अनुसार ।।७५४॥ 
भाँति भांति के बिमल गुन, लच्छन भेद समेत । 

रूप रमित रति गति गहिल, प्रगटी अब अब हेत ।।७५५॥ 
रूप रंग रस सुख सुलसि, सौरभ सद  अवहेत३ । 

अकह रीति श्रौरसिकमनि, मांडि रही रस खेत ॥७५६॥ 
सुहूदी सुजननि हित प्रगट, सौरभ रस गुन गात। 

विमल रीति श्रौरसिकमनि, सुद्ध सजाति समात ॥७५७॥ 
सुद्ध सजाती सुजन जन, तेई भलें सर्माहि। 

असल रीति श्रीरसिक नृप, ओरन को गस४ नांहि ।.७५८॥ 
सोहूदता में भजन है, भजन तहां सतभाउ। 

गढ़ी बनाई चातुरो, पाखण्ड बडो अदाउ* ।।७५८॥ 
प्रेम पराक्रम प्रबल अति, वानो बर सुकूँवार । 

रूप रंग रस माधुरी, भांति भाँति के ढार ॥७६०॥ 
रूप रंग मंधु माधुरी, गरव गरूर गुमान। 

अलक लड़ी आनन्दमय, वानो प्रेम अमान ।।७६१॥ 
अलक लड़ंती अनभती, आनन्द अतुलित रंग । 

सौरभ सार समुह सुख, गोर सावरे अंग ॥७६२॥ 
अलक लाडली गर्वं गुन, गहिल गुमान गरूर । | 
श्ोव्याससुवन पद दीठि दे, रम सुजन सुख सूर ॥७६३॥ 


१- लगा, २- स्वादों से, ३- निश्चित कारण से, ४- प्रवेश, ५- विरोध, बेर । 
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सुहृदौ सुकृती सूर सुख, रमे सुजन सतभाइ । 
प्रसाद श्रीहरिवंश को, सोई पै नियराइ! ॥७६४॥ 
जाके माथे पर चरन, श्रीहरिवंश धरांहि । 
गाढे नाते नेह के, तेई .नियरे जांहि ॥७६५॥ 
ताते नातौ मानि हौं, श्रीहरिवंश प्रतीति । 

ताहि निरन्तर राखिहैँ, लाल लड़ेती रीति ॥७६६॥ 
लाल लड़ंती सहज हैं, ताही पर करें मोह। 
इर्नाह लाज सन्बन्ध की, वह कंसो हू होह ॥७६७॥ 
नातौ श्रीहरिवंश कौ, मानै ललना लाल । 
श्रोव्याससुवन पद सरन जे, कर्राह सदा प्रतिपाल ॥७६८॥ 
वानी चित्र विचित्र में, चतुर चिते? रहे देख । 

जाको यह सब खेल है, तासों प्रीति विसेख ॥७६८॥ 
जाको यह सब. खेलनो, ताही चौके पेखिरे । 
श्रीरसिक नृपति तत्वज्ञ प्रभु, चरन हियें अवरेखि४ ॥७७०॥ 
गढी बनाई चोपरी, चतुराई नहीं काम। _ 
सुद्ध सचोटी सुहृदता, भजनी भजन अराम॥७७१॥ 
सुद्ध सुहृदता माँझ है, भजनी भजन अराम। 

प्रीति बिना कछु दूसरी, और न आवे काम ॥७७२॥ 
सुद्ध सचोटी सुहृदता, भजनी भजन सुभाउ। 
पाखण्ड फेर न जानई, वस्तु लये सतभाउ ॥७७२॥ 
वस्तुई आगे भजन गति, सुहृद सुजन यह बाति । 

धीर अनत चितवे नहीं, मंगल मांडे थानि* ॥७७४॥ 
सुजननि कारन धीर प्रभु, संचित कीनो सार । 


rr 


श्रीरसिक सिरोमनि लाल को, मंगल भजन पसार ॥७७५॥ 
_ जाह , ४- अंकित करो, * स्थान । 
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मंगल भजन पसार है, वस्तु रूप गुन रंग। 

रति विचित्र गति गवं भरि, अब छवि अमित सुधंग१॥७७६॥ 
अब अब सौरभ माधुरी, रूप रंग रस पुरि । 

बस्तु रसिकमनि लाल को, पहुँचे. भागनि भूरि ॥७७७॥ 
वस्तु सुभग आनन्दघन, भजनीय सन्मुख होइ । 
श्रीव्याससुवन पद डीठि दे, सहज पहुँचि है सोइ ॥७७८॥ 
सुद्ध सुहृदता एक: ते, नाहर सांप सुध्याहि । 

खग सृग थिर चर मन रमें, कपटी नहीं पत्याहि ॥७७८॥ 
कपटी ' होंहि न आपने, कोने सुहृद समीति । 

पाखंड भजन भर्‌यौ रहै, स्वारथ ही को प्रीति ॥७८०॥ 
कोटि करो जो चातुरी, भजन कपट में नांहि । 
पाखण्डी पाखण्ड चलें, ज्यों कागर घर मांहि ॥७८१॥ 
कपटी सेवे कुटिलता, सूझे न सौहृद सुद्ध। _ 
न्यारे न्यारे ढंग हैं, पाखण्ड भजन विरुद्ध ॥७८२॥ 
पाखण्ड घर मदिरा भर्‌यौ, कबहुँ सुद्ध न होइ। 

सुहृद भजन संग हृड़ करे, पवित्र वासना खोइ ॥७८३॥ 
सुहृद भजन सतसंग तें, को नहि होइ पवित्र । 

पाखंड अरि हिय सेतर सठ, डोब आतम मित्र ॥७८४॥ 
भजन मित्र निज आपनो, क्यों खौवै अज्ञान । 

कपट कसाई हाथ सठ,'बांधि दियो पशु प्रान ॥७८५॥ 
बिना भजन पश्‌ ते ब्रो, तामंहि कपट विकार । 

सुहृद भजन सतसंग नह्‌, बुडयौ सिर ले भार ॥७८६॥ 
सुहृद सुजन भजनी मिलें, पाखण्ड प्रवल नसाहि । | 
सद गदरै यह ही कपट को, और उपाय न जरह ॥७८७॥ | 


१- अच्छा ढंग, २- सेवन करने से, ३- विष (औषधि, काट) । 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


SS ग 


| 

| sags . 

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha hs 
| 

| 

| 
| 


दोहावली A 


सुहृदी भजनो सुजन जन, जिनके यही संभार । 
व्याससुवन पद सरन तकि, धक दियें बारम्बार । ।७ददे॥ 
श्रीव्याससुवन पद धक दिये, तक ताके हिय चाल । 

सुहृदी सुजनइ चलहिंगे, भजन विमल मति पाल ॥७८८॥ 
सुहृदी सुजननि भजन वित, हित संचित कर सार । 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल वर, वानी विमल पसार ॥७६०॥ 
वानी विमल पसार है, भजन सार सचि रीति । 

वस्तु प्रगट निज रसिकमनि, चित्र चातुरी भीति ॥७८६१॥ 
झजननि को सुहृदी सदा, श्रीरसिक सिरोमनि राइ । 
कपटिन कों हठ औहठी, सरतिय! लेह छिड़ाइ ॥७८२॥ 
कपटिनि चित आवे नहीं, सुहदिन कौ सनमान। 
झजननि के प्रषु सवस ह्व , वस्तु रतन दियो दान ॥७८२॥ 
सुहृद सजाती सुजन जन, भजनी भावें मोत । 

रसिक नृपति जु औहठी, कपट सौं खरे अतीत ॥७८३४॥ 
कपटिन सों एंडाइलो, कहूँ न आवे ढार ।. 
दीनन सों वत्सल सुखद, एंठाइल सिर छारर ॥७८५९७ 
सजनी सुहृदी भजन बस, श्रीरसिक नरेस उदार । | 

वस्तु मंगली मेल मत, सदई प्रभु भर भार ७७४६९ 
| 

| 


तदई प्रमु आभा रहे! सुहृदी सुजन सुहाई \ 
जननि को. श्ीव्याससुत, पाले दाइरे उपाई ७७4७७ 


ति उ और । 
झजनी सुहृद प्रतिपाल क नहीं प्रषु समरथ 
करुनासिधु उदार हैं) लाल रसिक सिरमौर ॥७६८॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि लालक्के, चरनन को बलि जाँउ । 


भजन पी संगति जानौं नहीं, सोकों ये पद ठाँउ४ ७६४5७ 


। - ठिकाना ६ 
# राख, २- दाव, उपाय. ४ 
५ १- शतिया, निश्‍चय दी! पि) पत Collection. र 


अकर 
fs 
<< Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० ] बाणी श्रीनेही नागरी दासजी महाराज 


मोको सरन सहाउ बल, गोरे ये. पद मूल । 
श्रीरसिक नृपति हरिवंश जू, सदा रहो अनुकूल ॥८००॥ . 
श्रीव्याससुवन जू रसिकमनि, सदा सहाइक होंहि । 
करुणासिधु कृपाल जू, निवटि! निवारिवौर सोहि ॥८०१॥ 
सरनागति हे चरन तब, करहु कृपा यह जान । 
श्रीरसिक नरेस उदार प्रभु, सुखद अलक लड़ी वानि ॥८०२॥ 
चरन कमल परवान मन, श्रीव्याससुवन प्रभु मोर । 
हसि प्रसन्न ह्लं चितइये, कृपा कटाक्षनि कोर ॥८०३॥ 
चितवन तनक प्रसन्‍न की, काज संपुरन मोर । 
चरन कमल के आसरे, श्रीरसिक नरेस किशोर ॥८०४॥ 
श्रीरसिक नरेस किशोर प्रभु, चरन कमल हों दीन । 
प्रणत पाल करुणानिधे, समरथ दान प्रवीन ॥८०५॥ 
सरनागत प्रतिपाल प्रभु, सुखद चित्त उपजाउ। 
भजन रीति रति वस्तु में, तुम करि लेहु बनाउ ॥८०६॥ 
सुरख सठ समझो. कहा, चरन सरन की लाज । 
बड़ो भरोसो रसिकमनि, करि. लेहौ कल काज ॥८०७॥ 
काज साज तुमहीं लगे, मोमें ढंग कछु नांहि । 
चरन कमल बर सरन हौं, समरथ लेहि निवाहि ॥८०८॥ 
समरथ मेरो खसम है, प्रभु निर्वारन हार। 
हों बलि बेपरवाह दिन, धनिहीर परयो अभार ।। ८०४॥ 
सद गद श्रीहरिवंश पद, सोहूदता अनुपान । 
व्याध वासना तन नसे, भजन पुष्ट हु प्रान ॥८१०॥ 
अभय अमल श्रीहरिबंश पद, भजननि जीवन सूरि। 
तन मन व्याधि विकार गति, हियें वस्तु बल पुरि ॥८११॥ 
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तन्‌ मन व्याधि विकार सब, द्वरि होहि तत्काल । 

सद ओषद श्रीहरिवंश पद, पोषन भजन रसाल ॥८१२॥ 

तन मन पोर्षाह पुष्ट कर, नासहि व्याधि विकार । 

निर्मल श्रीहरिवंश पद, ओषद सुखद सद सार ॥८१३॥ 

सुद्ध सुहृदता बाहिरे, हिय में पाखण्ड फेर । 

सोचि हो सोचि बिसरि है, कठिन काज अवसेर ।।८१४॥ 

तहाँ काज अवसेर है, विलपि है बहुत विसूरि । 

पाखण्ड फेरन संति उर, पर्‌यौ भजन तें दुरि ॥८१५॥ 

'परे भजन तै बाहिरै, पाखण्ड फेरनि पोषि। . 

सेंट कही है. भजन . सों, ढुरि लागे संग दोष ॥८१६॥ 
सहज दोष अनहीं करे, पाखण्ड माझ समात । 

सुहृद. भजन नहि परसई, भये कपट के गात ॥८१७॥ 

समझि - परे जो भजन में, अढंग अविद्या डारि। . ( 

सुधरें श्रीहरिवंश बल, पकरे रीति विचारि ॥८१८॥ 

समरथ ` श्रोहरिवंशजी, मंगल रीति विचारि । 

कपट फेर छाँड़े. हिये, भजनो होत न बारि ॥८१८॥ 

कपट फेर तजि प्रीति सों, रीति कों परे तुरन्त। 

श्रौव्याससुचन ` पाछौ गहै, तबही सुहृदो सन्त ॥८२०॥ 

हौं बलि श्रीहरिवंश को, भजन रीति निर्धार । 

गप्त वस्तु प्रगटौ करी, मेंटि सकल जंजार ॥८२१॥ 
_ हौं बलि श्रीहरिवंश को, लक्षन भेद गुत काढि । 

रूप रमित रस माधुरी, चले वस्तु मन काढ़ि ॥८२२॥ 

अकढ़ कढ़ी अदरस.- दिखी, कोनी अगह गहाई । 

सुगम करि दई रसिकसनि, भजनिनि हित सतभाइ ॥८२३। 

तन . गुन इन्द्रि की .दसा, चले संभार तेइ । 


के. साहे देइ ॥८२४॥ 
पर " ठोकि ठाक “मन, चरोकसे,, भजनई स र 
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चौकस भजन में दयें रहै, नेक न निधरक होइ । 
अति चंचल मन सर्बाह ते, पकरे हो सुधरि है सोइ ॥८२५॥॥ 
पकरि पकरि हो सुधरि है. मेलि दिये अगहाइ । 
मुकरे ते मन बाइलो, परिहै बाद बहाइ ॥॥८२६॥ 
मनकी विकारे बाइली, मिर्टाह एक उपचार । 
श्रीव्याससुवन पद पछिलगा, स्वादिल करे विचार ॥८२७॥ 
विविध विचार विवेक की, पारहि राख भीर । 
भजन अमित गुन रसिकमनि, होन न देइ उछीर ॥८२८॥ 
श्रीरसिक नृपति बर भजन सुख, दीने स्वाद उधारि । 
मंगल में मत पकरि है. स्वादिल होइ सुधारि॥८२८।१ 
भजन सलिल संग मौन मन, अगेमहि पहुँच जाइ । 
साबन जल बल प्रोति सों, सेल सिलनि चढ़े धाइ ॥८३०॥ 
तहां तहाँ विमल्यो फिरे, जहाँ जहाँ जीवन नीर । 
[सिला सल असर सुगम, प्रिय संग मीन सरीर ।।८३१॥। 
प्यारे प्रीतम संग जहाँ, अगम सुगम सुख तोष । 
- ठौर अठौर अविधि विधै, मिलें सनेही पोष ॥८३२॥ 
भजन सनेही संग जल, अगम सुगम सुख ठोर । 
बरिषा खेले मीन मन, सेल सिलनि पर दौर ॥८३३॥ 
तहाँ कछ च्यापे नहीं, भजन प्रीतमो संग। 
विमल वस्तु मन विमल है, नव अह्वाद अभंग ।८३३॥ 
नव अह्णाद अभंग है, भजन सनेह मिलाप । 
वस्तु माँस मन कढ़ि परे, सीतल होइ सन्ताप ॥८३५॥ 
सुहृद भजन में हानि है, प्रकृति विरोधी संग। 
अक्ति हियं हुलसै नहीं, असंगतीय मन भंग ॥८२६॥ 
मिले संग असहाइ की, सुहृद भजन में टोट। 


वस्तु दुराव ` सकुचि के, आगे ही सूझे खोट ॥८३७ “6 \ 
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खोटे चोटे टोटकी, प्रकृति बिरोधी मेल । 
देखत ही मन सूरछं, परे भजन में झेल! ॥८३८॥ 
सुहृदी भजनी पाइये, मंगल. मन अहिलाद । 

दरसत परसत मिलत हो, नव नव भजन सवाद ॥८३८॥ 
छुटकि विमल खेले भजन, छांड़ि असंग अदाउ। . 
श्री रसिक सिरोमनि लाल जू, प्रगट्यो वस्तु प्रभाउ ॥८४०॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि लाल की, वानी बरसत संग।, 

विमल भजन मृदु वस्तु सं, दिन दिन बाहे रंग ॥८४१॥ 
बिमल भजन मुदु वस्तु रति, लच्छन गुन गति रूप । _ 

करे प्रगट हरिवंश ज़, रसिक -सिरोमनि , भूष ॥८४२॥ 
श्रीरसिक सिरोमनि भूप जू, हौं न्योंछावर जाँउ ।, 

अकह अगह रति प्रगट करि, सुख सौहूद सतभाउ ॥८४३॥ 
भजनवद्धं कहैं सुहृदता, कोनों जानि मिलाप । 

फिर लागे हियरा जरन, बढी ईरषा पाप ॥८४४॥ 
जीभ सवादे माछरी, लीलत लील्यो लोह।.. 
भजन प्रान उगलित चल्यौ, हिये पुरि गयौ छोह ॥८४५॥ 
सौहृद भूहुमिल . देखिके, मिल्यौ छूटि अकुलाय । 

भजन दावि औगुन कढ़े, यह दुख कहाँ समाइ ॥८४६॥_ 
सुहृद भजन की चाल में, कोन पुरत रह्यौ फेर । 

पाखण्ड प्रत्रल हिये बढ़े, कहा वस्तु सो मेर ॥८४६॥ 
सुहृद भजन में ईरखा, यहे झाँखि है . मोहि । 

वस्त बीच मत्सर परे, पाखण्ड प्रवल अरोहि ॥८४८॥ 
सुहृद संग बिन भजन नाहि, अर्‌ भजन तहां सतभाउ | 
बहे फिरत श्रम. हि पाँउ ॥८४८७ 


बीच के, कहूं:टिकत न 
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बिना सुहृद सुख भजन के, पग न कहूं ठह्राय । 

सुनें हियं मन भक्ति नाहि, पाखण्ड निगले जाय ।।८५०॥ 
पाखण्ड लीले झारि मन, सुहृद भजन बल नाँहि । 

सुकृत भक्ति सूझी नहों, बचिये काको छाँहि ॥८५१॥ 
सुकृति भक्ति वर विमल गति,' रति मति जहाँ बढ़ाव। 
श्रोरसिक सिरोमनि रीति को, सुहृद होइ दे दाव ।८४५२॥ 
शौरसिक सिरोमनि रीति बिनु, नांहि कहूँ निस्तार । | 
सुहृद होय हिय संचिये,' वानी बर सुख सार ॥८५३॥ 
वानी बर सुख सार सचि, श्रीव्याससुवन करतुत.। 

सुहृद भजन बिनु आपदा, जनम “ जायगौ छूत ॥=५४॥। 
सुहृद भजन मन में बसे, भ्रोव्याससुबन हिय मांह । 

निभे 'मिधरकता जहाँ, वस्तु गहे फिर वाह ॥८५५॥ 
ताको भजन सो भजन को, व्याससुवन जा होय । 

सदई सुख: छाये रहे, वस्तु आनि बसे जोय॥5५६। 
ताके तन मन जिय हियें, निमल वस्तु प्रकास । 
श्रीरसिकं सिरोभनि लाल के, सुखद चरन उर जास ॥८५७।। 
श्रीव्याससुवन पद घट बस, सुहूद भजन कौ मुल । . 
अकह अखिल सुख जानिये, इंनहीं को फल फूल ।! ८ ५८१! 
इनहों कौ. फलं फूल है, सकंल सुखनि विस्तार । _ 

तेई निभे विमल .हिय, श्रीव्याससुवन पद चारु ।!।८५८॥। 
सांचे सुहृद. . के सुवस प्रभु, थोरे माने मान। 


चतुर सिरोमनि राय क, चले न कपट सयान ॥८६०॥ 


सांच सुहृद में लीन प्रभू, दीनि. को दिन लाज । _ 


_ नुकता जाननि जान मन, ज्यों त्यों करि हैं काज ॥८६१॥ 
` सांचे हिरदेकी गरे, दीननि पर करि मोह । 


नुकता माने भजन को, ओर कसोहू होहु ७८६२७ 
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चतुर मनि रसिक नरेस जू, दीननि परम कृपाल । . 
सुहृद संचाई भजन जहाँ, करहि प्रीति प्रतिपाल ॥८६३॥ 
भजन बान तिहि तान तनि, छतियाँ भिदीं बनाइ । 
हियें'नाठसल ह्लं रहै, जातें निकसत नांहि॥८६४॥ 


` भरमी जतननि काढि है, उर उर में दे डाट । 


शुद्ध सुहृद मन. मिलनियां, परि लेइगौ बॉट ॥८६५॥ 
जबही न रति को गति चले, तबही लागे छोभ | . 
गनहूँ औगुन सम गने, हियें रोस को खोभ ॥८६६॥ 
रति को चाल न समझिई, ' दवादवे चल्यौ जाइ । 

संग लगे रुचि प्रीति के, गुन गति रहै आइ ॥८६७॥ 
कहा अनेक ठाटनि ठठें, कहा जुरे बहुत समीति । 

तबही तौ कुसलात है, जब हिय भजन सुरीति ॥८६८॥ 
भजन समीती संग जहाँ, तहां व भजन उदोत । 

सुहृद सनेही इकमना, बड़े भाग संग होत ॥८६४॥ 
सुहृद सजातो इकमना, कहाँ पाईये संग । 

वस्तु हियं छाई फिरे, नवौ भजन मन. रंग ॥८७०॥ 
कपटी कुत्सित कृपन को, ' मुख देखत ही हानि । _ 
भजन वस्तु अन्तर परे, दूरि तजहु पहिचानि ॥८७१॥ 
कपटो कुटिल कठोर के, संग बढ़ सताए । 

राहि तें. परित्यागिये, अँखियनि देखत पाप ॥८७२॥ 
कुटलो कपटी कृतघनी, इनको एक सुभाउ। 


सुहृद अजन मन हिय नहीं, राह देत अदाउ ॥८७३॥ 


इनहि दाउ नहि सुझई, . सुंहृद भजन को ठौर । 
मत्सर छर अरप करि, सठं कुत्सित पेंडी ओर ॥८७४॥ 
बानी सरवर कमल कल, मन मधुकर रह्यो सेइ । 


भाँति भांति को माधुरी, नोखे सौरभ लेइ ॥८७श॥ 
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बानी अमी सरोवरहि, विकच सौरभी कंज। 

मात्यौ सुदित पराग पो, नव मधुकर रति रंज ॥८७६॥ 
दानी अमल अमी सरह; श्रव सरोज मकरंद । 
प्रमुदित मन अलि पान कर, नौखे आनन्द कन्द ॥८७७॥ 
बानी संगम अभृत सर, भझकरंदी जल जात । 

मन मधुकर सेवे सदा, पान करे निसि प्रात ॥5७८॥ 
वानी असी समाज सर, झले पुन बंध । 

मन अलि प्रापति प्रेम निधि, मुडु माधुरी सुगन्ध ॥८७८७ 
मृढु माधुरी मकरन्द में, मन मधुकर सत्यौ चाखि । 

सुखद स्वाद जकतकि लग्यौ गुह्य हियौ रति राखि॥८८०॥ 
सुरत सौरभी कंज कल, झुल विधि संगम सिंधु । 

अद्भुत अमी अमल श्रवत, मन अलि पियत सुगंध ॥८८१७॥ 
वानी वचन सुरत न रति, भेद भजन परकास । 

यह जीवन ज्यों जीवका, अवर नहीं कछु आस ॥८८२।। 
रत्ननि की प्रापति जहाँ, कौड़िन कों मन देइ । 

अलक लडौ आगे भजन, छाँडि अनत कहा लेइ ॥८८२॥ 
बडे भाग प्रापति भई, भजन रतन को खान । 

छटि गई तब सहज ही, कौडिन सों पहिचान (८८४७ 
वस्तु नोहरी नेह निधि, निरुपम आई नेन | . 
कठिन रीझि कौ ठौर वहु, अनत कहाँ चित चन ॥८८५७ 
लोल ललित अव अव चलत, आतुर रस अकुलात । 

दरस परस सुर ज पावत हू न अघात ॥८८६॥ 
अव अव गी अमल, अमित अमोघ असंद । 

सद स्वादनि न अघात घत, परे ललक रति फंद ॥८८७॥ 
अब अब आनन्दनि भरे. खरे. अरे चढ़ि चाइ । 

दरस परस सुख ,स्वादलिनि, प्रमदित नहीं अधाइ i 
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अब अब परस प्रवीन रस, रोम रमें सुख स्वाद । 
जागत लालच लख गुनो, अति आनंद अहलाद ॥८८३॥ 
अति आनन्द अहलाद लदि, अब अब गति गंभीर । 
जक सद स्वाद समुह सुख, विलसत विमले धीर ॥८&०॥ 
अब अब लोल लुभावने, लाइ लड़ावन फुल . 
गरव गहिल गम्भीर गुन, मद मंथर गति झूल ॥८९१॥ 
मल चातिक वानी जलद, सदई सुधा चुचाई। 
यह पोख्यौ तोख्यो रहै, लालच नहीं बुझाइ ॥८८२॥ 
सन रति चातिक नेह घन, वानी अमी सर झेलि। 
निरुपम सुख प्यारी प्रिया, प्रेम समागम केलि ॥ दर्ड३॥ 
वानी जलधर जगमगै, दासिनि कोटिक कांति। 
सन रति चातिक मुदित रटि, सुख संतोष रस माँति ॥८£४॥ 
नानी जलधर उमडि मद, धुरवा धनुक बग पाँति ।. 
स्याम घटा दासिनि दिप, मन चातिक रटै माँति ॥८८५॥ 
मन चातिक बानी सुधन, दामिनि छवि सुख पेखि । 
रूप रंग रस वरषि अब, देखि जनम लै लेखि ॥८४६॥ 
वानी अंबुद दामिनी, दिपति बरसि अब मोद । 
सन चातिक विवि बीच अटि, सुख झकोर दुहुँ कोद ॥८८७॥ 
| वानी जलधर जगमगे, दामिनि विराजमान । 
झलनि झकोरे रूप रस, सन चातिक सनमान ॥८६८॥ 
रूप झकोरें छवि झला, बानो घन वरखंत । 
भांति भाँति दासिन लसे, चित चातिक हरखंत ॥८८८॥ 
अलक लडंती दामिनी, नौतन घन पति संग । 
.वानी चातिक मन मुदित, बरख रूप रस रंग ॥८००॥ 
सन चातिक रति रटि लगी, वानी जलधर चाइ । 


“अगनित गुन दामिति, दिपु, स्याम .सुकृती-सुतभाइ ॥5०१॥ 
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लाड गहेली दामिनी, स्याम सु सुकृती भेह । 

प्रेम पपीहा ह्व मिले, धन्य भजन को देह ॥६०२॥ 
घन दामिनि उनमान कछु, यह नेह निरन्तर वानि। 

वानी “श्री हरिवंश को, बड़े भाग पहिचानि ॥<4०३॥ 
बड़े भाग पहिचानि है, गिरा रसिक सनि मेहु । | 
अलक लड़ी दामिनि लवे, रति चातिक मन नेह ॥र्द०४॥ 
वानी पहिचानो जहां, तहाँ काज कल फंल। 

सुगम करी हरिवंश जू, विविध भेद बर गेल ॥६०१५॥ 
गेल चलाई ओहठी, रसिक नरेस रसाल। 

रोति समीति समूह सुख, अलक लड़े जू की चाल ॥८०६॥ 
वानी सुचल नचाव चित, “चतुर चौकसी चोप । 

गुन गंभीर रति ललित गति, तन मन ज्यों कर सोंप॥5०७॥ 
हिये भोतरौ भेदलो, मन में भजन गरूर । 

श्री व्यास सुवन पद धक दिये, वानी गुन मन पुर ॥र्द ० ५॥। 
वानी गुन मन सुख रमे, बर विश्राम आराम | 
सुजननि को संपत्ति सुधा, परिपुरन गुन ग्राम ॥&०९॥ 
सगल भजन बल मन रमे, हिये जमैं अनुराग । 

श्रो रसिक नृपति रस रीति गति, तब ही पुरन भाग ।।११०॥ | 
भूरि भाग जीवन सफल, वानो तत्त विचार । f 
श्री हरिवंश सुरीति विन, मिटे नहीं श्रम भार ।। 5११॥ 

रूप रंग मधु माधुरी, सोभा शुभ छवि जोत। | 
चोंप सुरस वानी भवल, पल पल पानिप होत ॥८१२। ¦ 
भी रसिकनृपति हरिवंश को, सुखनिधि भजन अगाध । | 
सगट करयो जग सुजन हित, वानी सेये साध ॥४१३॥ { 
सोई साधु सु सुजन जन, वानी भजन सत भाउ । 


श्रीव्यास सुवन रस रीति को, सुकृतीय देहे दाउ ॥९१४॥ (4 
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सोई सुकृत सुहृदो सुजन, सोई सतभाइ.सुधीर । ` 
बानी श्रीहरिवंश की, सेवत सफल सरीर ॥६१५॥ 
वानी श्रीहरिवंश को, सेड सफल धरि. देह । 
बिमल भक्ति आई हियें, गही रीति रति नेह ॥६१६॥ 
रति गति मति पति प्रीति अति, बर वानी सु संभार । 
सुजननि काज श्रीरसिकमनि, दीनी प्रगट उदार ॥६१७॥ 
नाना नाद सवाद सद, लक्षन दसा गुन भाइ। | 
प्राटे रस जस रसिकमनि, वानी लाइ लडाइ ॥६१८॥ 
चानी लाड लड़ावर्नाह, लालन दोउ दुलराइ । 
प्रगटित श्रीहरिवंश . जू, वानी रस समुदाइ ॥5१८॥ 
चुम्बन चख मुख मधु कियत, दोऊ तृपित भये न । 
पल पल प्रवल चौंप रस, लंपट कहे रसिकमनि बेन ॥६२०॥ 
बैन. विचित्रनि में प्रगट, ललना लाल विहार । 
रूप रंग रस माधुरी, करे उदित सुख सार ।८२१॥ 
चैननि सांझ बनाउ सब, केलि खेल कोतूह । 
. सहचरि नेनन सांच रस, वरषत सुधा समूह ॥८२२॥ 
सुधा सुरत सुख बरषि रस, नेन सिरावति दासि। 
.. हित जु के कुंबर लड़ावने, अतुलित आनन्द रासि ॥६२३॥ 
) वानी श्रीहरिवंश की, समझे मरमी सुजान । 
:: आँति.भाँति के भेद जहाँ, लाइ लड़ावनौ आन ॥६८२४॥ 
औरै लाड लड़ावनौ, अद्भुत रीति समीति। 
दुलरायें दोऊ रसिकमनि, सेज संगमी प्रीति ॥६२५॥ 
दुलरावन दुर्लभ. दसा, अलभ लहैगो कौन । 
करे कृपा श्रीरसिकमनि, हिय रमे भजन सलोन ॥८६२६॥ 
भजन सलौनी कठिन है, समझें जे बड़भाग । 
प्रापति ह्लौ है वस्तु, श्रोहरिवंश चरण अनुराग ॥८२७॥ 
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वानी मंगल साघुरी, मोहन रूप रसाल। 
बरसु विलास  लडावनौ, दुलरावन दोउ लाल । ।5२८॥ 
हिये ओर मुख औरई, कपटी कुछित कुचाल । 

' - सुहृद भजन बिन मानसर, काग महोछें मराल ॥ ६२९॥ 
मानसरोवर सुहुदता, भजन संगमी मराल। 
“काग कपट संघट जहाँ, कहा विरमत हैं रसाल ॥5३०॥ 
बिना भजन को सुहृदता, सुजन भराल न भेल । 

:.. टिकहि न कोआ रोर में, कुटिल कपट कौ. खेल ॥६३ १॥ | 
सजन माझ कपट न मिलै, भजन तहाँ सतभाउ । . 

. -सुहृद सुकृति मिलत वस्तु कौ, पकरि देहिगो दाउ ॥६३२॥ | 
दाव, दयें फिरे वस्तु कौ, सुकृतो सुजन समाज । 
अन्त: . धीर चितवे ` नहीं, एक भजन सौं काज ॥&३ ३ | 
झुजननि काजव भजन सों, फिरत वस्तु के चाइ । 
विमल भक्ति हिय में धरे, औरनि कों अगहाइ ॥६३४॥ । 
छल छबोलौ भजन है, ओहठी हूठीली वानि । | 
सुजन सजाती भजन बिन, औरनि सों न पिछानि॥&३५॥ | 
सुहृद सनेहिन को भजन, भजन सुजन सों सेलि । 
वस्तु भ्रगट सब गुननि सों, संगम सुखनि सुहेलि ॥९३६॥ 
संगम सुखनि सुहेल है, सुजन भजन इकताक । 
सुदित परस्पर मिलि चले, डारे विमुख बराक ॥€३७॥ 
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सबसो हित, निष्काम सति वृन्दावन विश्राम । 
श्रोराधावल्लभ लाल कौ हृदय ध्यान सुख नास ॥ 


तर्नाह राखि सत्सङ्गः में मर्नाह प्रेस रस भेव। 
> 
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव॥ 


निकसि कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंस। 
श्रीराधावल्लभ मुख कमल निरखि नेन हरिवंश ॥ 


रसना कटो जु अन रटों निरखि अन फुटौ नेन । 
श्रवण फुटौ जो अन सुनौं बिनु राधा यश बेन॥ 


ह 


- (९-0. Vasishthar Tripathi.Collection. 


